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परशुराम चतुर्वेदी 


घरस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक मेरे समय-समय पर लिखित दस निबंधों का एक संग्रह 
है ओर इनमें से अंतिम को छोड़कर, सभी प्रकाशित हो चुके हैं ।.अंतिम निबंध 
इनमें सबसे बड़ा है और शेष के विषय से भी संबंध रखता है इसलिए संग्रह 
का नामकरण भी उसीके नासानुसार हुआ है । ० 

प्रेम-साधना श्रधिकत्तर प्रेमलक्षणाभक्ति से संबंध रखती है और उसमें 
प्रायश३ दाम्पत्यभाव का ही सम्तावेश किया जाता है। संग्रह के अंतिम निबंध 
में भी इसी धारणा के अनुसार किया गया उसका चणणन मिलेगा । भ्रेम चस्तुतः 
एक ऐसा भाव है जो किसी अलोकिक वा श्रद्धितीय प्रेम्नास्पद के प्रति होता हुआ 
भी एक से अधिक रूप धारण कर सकता है और वह कभी-कभी वात्सल्यभाव, 
सख्य-साव एवं दास्यभाव के साथ भी उसी प्रकार पाया जा सकता है जेसा 
दाग्पत्य-भाव के साथ देखा जाता है | किंतु जैसा मैंने अन्यत्र भी दिखलाया है, 
इन तीनों प्रकार के भावों के अंतर्गत प्रम के उस उन्मद एवं उन्मुक्त रूप के दशन 
नहीं होते जो दाम्पत्यभाव में रहा करता है। वात्सदयभाव का आलंबन शिशु- 
रूप हुआ करता है जो माता-पिता की दृष्टि से स्नेह का सर्वोत्तम आधार है । 
कितु माता पिता तथा उनके स्नेह-पात्र शिशु का संबंध एक समान घरातल का 
नहीं होता ओर न दोनों के पारस्परिक भावों में कभी एकरूपता आ पाती है । 
किसी इश्देव के अति व्यक्त किये जाने पर तो यह और भी चिलच्ण रूप ग्रहण 
कर सकता है । वात्सल्यसाव की प्रेम-साधना केवल वहीं-तक सफल एवं स्वासा- 
विक कही जा सकती है जहाँ तक वह इश्देव की बाल-लीलादि के वर्णन से 
संबध रखती है। ऐसे किसी माध्यम्त के बिना इसका उत्क्ृष्टरूप मे दीख पड़ना 
बहुत कम्त हो सकता है । सूरदास ने भी वैसे साध्यस से ही काम लिया है । 


बडे 
ढ़ 


--दो-- 


दास्यभाव के साथ पाये जाने वाले प्रेम के विपय में भी वात्सल्यभाव 
वाली ही बाते कहीं जा सकती है। इन दोनों की दशाओं में सबसे डहलेखनीय 
अंतर यह है कि दास्यभाव में एक बहुत महत्त्वपूर्ण अंश प्रपत्ति वा शरणा- 
गति तत्व का भी आ जाता है | शरणागति तत्व आत्मसमपण का ही अन्य- 
तमरूप है जो प्रेम-भाव के के लिए अत्यंत आवश्यक है यहो कारण है कि दुस्य- 
भाव की भक्ति में प्रेस का अंश बहुधथा बडे सुन्दर ढंग से समाविष्ट कर लिया 
जाता है | गोस्वामी तुलसीदास ने अपने 'रामचरितमानस” में ऐसे दास्यभाव 
के कुछ उदाहरण भी उपस्थित किये हैं। वे तो एक स्थल पर इस प्रकार भी 
कहते हैं-- 

प्रभु व्यापक सर्वत्र" समाना | प्रेम ते प्रकट होहि मैं जाना ॥ 
ओर, वे अपने विषय में कहते हैं--- 

चहौँ न सुगति सुमति संपति क्छु, रिधितिधि विपुल बडाई । 

हेतु रहित अनुराग रामपढ, बढ़ु दिन दिन अ्धिकाई ॥ 
उन्होंने 'अरण्यकांड' के अंत्रगंत सुतीचण की भ्रेमलक्षणाभक्ति का जो परिचय 
दिया है वह भी इसी प्रकार का है और उसमे उन्म्राद्‌ तक की दृशा है--- 

निर्भर प्रेम मगन सुनि ग्यानी | कहि न जाइ सो दसा भवानी ॥ 

दिसिअरु विद्विसि पंथ नदिं सूका । को मैं चले कहाँ नहि बूफा ॥ 

कबहुँक किरि पाछे पुनि जाई | कबहुँक दृत्य करें गुन गाई ॥ 

अविरल प्रेम भगात मुनि पाई। प्रभु देख तर ओट लुकाई ॥ 

शोस्वासी तुलसीदास ने अपने उस काव्य के अंत में अपने विषय में 
यहाँ तक कहा है-- 

कामिदि नारि पिश्चारि जिमि, लोभिहि प्रिय जिमि दाम | 

तिमि ग्घुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम ॥ 
परतु यहाँ पर भी डनका भाव लगभग उसी प्रकार का जान पडता है जैसा 
अह्मानंद के विपय में “तू यथा प्रियया खिया सम्परिष्वक्तः? आदि के द्वारा 
चृद्ददारण्यक उपनिपद? के अंतर्गत बतलाया गया है ओर जो वस्तुतः अलुभूति 
के साइश्य की ओर ही संकेत करता है ! 


-्तीन--- 


इंसी प्रकार सख्यभाव के साथ पाये जाने वाले प्रेम के विषय मे भी 
कहा जा सकता है। सबख्यभाव में धरातल की समानता अवश्य दीखती है 
श्रीकृष्ण के प्रति अजब अथवा उद्धव का सख्यभाव 'प्सिद्ध है और सुदामा के 
प्रेम-भाव के विषय सें भी यहुधा यही कहा जाता है। किंतु 'श्रीमक्षगवद्गीता 
तथा 'श्रीमठभागवत” से पता चलता है कि ऋमशः अजन तथा उद्धव भी सदा 
एक समान घरातल पर नहीं रह सके । अजुन श्रीकृष्ण को महत्ता से भयभीत 
होकर उनसे क्षमा की याचना करने लगते हैं और उद्धव की भी प्रायः व 
दुशा देखने को मिलती है। शुद्ध अमिश्रित प्र|्तम की समरूपता वहाँ पर भीः 
इष्टिगोचर नहीं होती | मध्यकालीन हिंदी कवियों में रसखान एव धनाननन्‍दु के 
नाम इस संबंध में लिये जाते हैं और इन दोनों के विषय में प्रसिद्ध है कि डनका 
प्रेम लौकिक क्षेत्र में आरंभ होकर अंत में अलौकिक बन गया था । इस कथन, 
का आधार उनकी उपलब्ध कविताओं की शेली में भी ढंढा जा सकता है । इन 
दोनों भक्त कवियों ने अपने श्रेमास्पद श्रीकृष्ण को सखा-भाव से आवश्य देखा है 
कितु इनके प्रसपरक सख्यभाव की असिव्यक्ति भी दाम्पत्यमाव की गंभीरता 
अथवा उसके गाढ़ेपन के स्तर तक पहुँचती हुईं नहीं जान पड़ती । डसमें कुछ 
ऐसी बातों का अभाव है जो केवल्त रत्री एवं पुरुष के पारस्परिक संबंध में ही 
संभव है और जिनके बिना यह भाव भी डस उच्चतम कोटि तक पहुँचने से 
रह जाता है । 
शेप निरबंधों में सिन्न-भिज्न साधको अथवा सिन्न-मिन्न प्रेम-पद्धतियाँ के 
परिचय दिये राए हैं । ये सभी सध्यकालीन कह्टे जा सकते हैं ओर प्रेम-साधना 
भो हमारे यहाँ केवल इसी काल में पूण रूप में विकसित ओर प्रसिद्ध हुईं थी । 
प्राचीन काल में प्रम का रूप बहुत कुछ छौकिक ही रहता आया और वह 
भक्ति के उतना निकट नहीं आ सका था। फिर आधुनिक काल में भी वह 
क्रमशः अलौकिक चेत्र से लोकिक ज्षेत्र की ओर ही बढ़ता चला आया है और 
वत्तसानकाल सें उसका एक रूप वेसा भी हो वाया है जिसे 'प्लोटॉनिक लच 
कहा करते हैं। यह प्रेम स्वरूपतः अलोकिक एवं ल्ौकिक प्रेम के मध्यचर्ती 
क्षेत्र का भाव है ओर इसी कारण इसमें दोनो का सम्तंन्वय-सा दीखता है । एक 


“चार-- , 


ओर जहाँ यह किसी योन-संबंध पर अधिक श्राश्नित नहीं वहाँ दूसरी ओर 
इसके लिए किसी इश्देव की भी आवश्यकता नहीं पड़ती । 

इस निबंध-संग्रह को भ्रस्तुत करने में जिन सज्ञजनों से मुझे सहायता 
मिली है डनके अति में अपनी कृतज्षत्ा प्रकट करता हूँ । अकाशित निब॑धों को 
मैंने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से लिया है श्र उनमें यत्र-ततन्न कुछ फेर-फार भी 
कर दिये हैं । वाउल्ल प्रेमी के भावपुणं चित्र के लिए में उसके चित्रकार श्री राम- 
मनोहर सिंह, स्नातक (कलाभवन, शांतिनिकेतन) का ऋणी हूँ जिनके सौजन्य 
से यह मुझे इस पुस्तक के लिए उपलब्ध हुआ है ओर जिसके उनसे प्राप्त करने 
का श्रेय श्री नमंदेश्वर चतुवंदी को है । 


बलिया 


आवश दृष्ण ७, परशुराम चतुर्वेदी 
खसू० २०० 


विषय-सूची 
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३. बाउलों की प्रेम-साधना 
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“+चार- 


झोर जहाँ यह किसी यौन-संबंध पर अधिक आश्रित नहीं वहाँ दूसरी ओर 
इसके लिए किसी इशष्टदेव की भी आदश्यकता नहीं पड़ती । 

इस निबंध-संग्रह को भरस्तुत करने सें जिन सज्जनों से मुझे सहायता 
मिली है उनके प्रति में अपनी कृत्ञता प्रकट करता हूँ । अकाशित निबंधों को 
मैने विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं से लिया है ओर उनमें यत्र-तन्न कुछ फेर-फार भी 
कर दिये हैं । बाउल प्रेम्ती के भावपूर्ण चित्र के लिए में उसके चित्रकार श्री राम- 
मनोहर सिंह, स्नातक (कल्नाभवन, शांतिनिकेतन) का ऋणी हुँ जिनके सौजन्य 
से यह मुझे इस पुस्तक के लिए उपलब्ध हुआ है ओर जिसके उनसे प्राप्त करने 
का श्रय श्री न्मदेश्वर चतुवंदी को है ु हे 


बलिया 


आवरण कक परशुराम चतुर्वेदी 
सू० २०० 


विषय-सूची 


१, तामिल प्रांत के आड़्वार भक्त कवि 2 "यह 
२. वेष्णवों का सहजिया संप्रदाय हर 

३. बाउलों की प्रेम-साधना **  इ८ 
४. मीराँबाई की प्रेम-साधना * धू९ 
धू. भीराँचाई की -भक्ति-का स्वरूप न छू 
६. जायसी और प्रेमतत्त्व ** झ 
७, हित हरिवंश के (हित चौरासी? पद्‌ *** ११३ 
८. ननन्‍्ददास की रूप मंजरी? ** श्र८ 
६. प्रेमी भक्त 'रसखान? *** १४६ 


१०, सध्यकालीन प्रेम-साधना ** १६७ 


तामिल प्रांत के आइवार भक्त कवि 
[ १ |] 


आड्वार! तामिल भाषा का शब्द हैं और उसका तात्पय कदाचित्‌ किसी 
भी-ऐसे महात्मा से है जिसने ईश्वरीय ज्ञान एवं ईश्वरीय प्रेम के समुद्र में अवब- 
गाहन-कर लिया हो और जो निरंतर परमात्मा के ही ध्यान में मम्न रहा करता 
हो | परंतु, वामिल प्रात की ही एक परंपरा के अनुसार अब इसका प्रयोग केवल 
उन वैष्णव भक्तों के ही लिए. किया जाता हैं जो आज से लगभग डेढ़ सहख्न 
वर्ष पहले उस प्रदेश के विभिन्न स्थानो मे उत्नन्न हुए थे और जिनकी संख्या 
बारह की थी | इन भक्तों का कोई एक विशेष सांप्रदायिक क्रम नहीं था और 
इनकी जन्मसूमि तथा कर्मक्षेत्र का प्रसार भी वत्तमान मद्रास नगर के दक्षिण 
काँची वा कांजीवरम से लेकर सुदूर तिनेवली जिला तथा बावंकोर राज्य के 
क्विलन बंदरगाह तक चला जाता हैं | किंतु इन सभी की आध्यात्मिक मनोद्ृत्ति 
प्रायः एक प्रकार की थी ओर, एक ही भक्ति-भावना से प्रेरित होकर, इन्होने एक 
अपूर्व ढंग के भगवद्राराधन तथा विश्व प्रेम का, उन दिनो, प्रचार किया था। 
ये अधिकतर अशिक्षित वा केवल अर्द्ध शिक्षित मात्र थे, किंतु इन सभी ने शुद्ध 
एवं पविन्न जीवन व्यतीत किये और, अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के आधार 
पर, इन्होंने तामिल भाषा के माध्यम द्वार अनेक सुंदर पदों की रचना की | 
भारत की सक्ति-परंपरा के विकास-प्रवाह मे इन आड्वार भक्तों को एक महत्त्व 
यूर्ण स्थान दिया जाता हैं और सुदूर दक्षिण भारत के अंतर्गत में आज भी बड़ी 
श्रद्धा की दृष्टि से देखे जाते हैँ । कई तीथ स्थानों में इनकी मूर्तियां देव म्ति- 
माओ के साथ-पूजी जाती -हैं और श्रीरंगम जैसे अनेक नयरों के भक्त, इनकी 
रचनाओ के संग्रह को 'तामिल चेद? का नाम देकर उसका पाठ वेदपाठ से भी 
पहले किया करते हैं।._* 
भारत की भक्ति-परंपण का मूल लोत प्रायः चेदिक ऋचानओं में ही ढूंढ़ा 


२्‌ मध्यकालोन प्रेम-साधना 


जाता हैं यश्रपि इधर के कतिपय विद्वानों ने उसे वैदिक युग के भी पहले से 
आतो हुई द्रविड़ भावधारा से जोड़ने की चेष्टा को है और इसके लिए मोहेंन- 
जो-दड़ो आदि से प्रमाण दिये है । वैदिक समय के भारतीय आये विविध प्राकृ-' 
तिक वस्तुओं के अतर्गत भिन्न-भिन्न देवताओं की कल्पना किया करते थे और, 
उन्हे प्रसन्न रखने के उद्देश्य से यज्ञादि का अनुष्ठान करते हुए, सुखमय जीवन 
व्यतीत करने को इच्छा से उनको स्तुति एवं प्रार्थना भी करते थे | उनके ऐसे 
उद्गारो मे प्रायः वैसी ही प्रेमभरी उक्तिया लक्षित होती हैँ जो समस्त चराचर 
में परमात्म दर्शन करने वाले महान्‌ व्यक्तियों की वाणी में, उनके हृदय में पूर्ण 
शाति आ जाने पर; फूट निकलती हैं। “बौ मेरे पिता है”, “अनंत अदिति 
माता-पिता एवं पुत्र के समान है” “हे पिता दयौ मेरे सभी दुःखों को दूर करो?” 
तथा “जिस प्रकार पिता अपने पुत्र के प्रति कृपा भाव रखता है उसी प्रकार 
दयालु रूप में मुझे प्रात्त हो” इत्यादि भावों को, व्यक्त करने वाले अनेक उद्धरण 
दिये जा सकते हैं और यह बात भी सिद्ध की जा सकती है कि उपनिपदो के 
समय में भी यह सिद्धांत प्रचलित था कि जीवात्मा परमात्मा के ही अवलंब पर 
आश्रित हैं तथा परमात्मा के ही द्वारा जीवात्मा मुक्त भी हो सकता है।" इसके 
सिवाय वासुदेव कृष्ण ने जो कमयोग संबंधी उपदेश अपने मित्र और अनुयायी 
अजुन को कुरुक्षेत्र की संग्राम-भूमि में दिये थे उनमें भी उन्होंने भक्ति-पक्त को 
ही सबसे अधिक महत्व दिया था और उसका ध्यान बार बार इसी बात की ओर 
आकृष्ट किया था “मुझमें अपना मन लगा, मेरा भक्त हो जा, मेरा भजन एवं 
वंदना कर; मै तझसे प्रतिज्ञा पूर्षक्क बतलाता हू कि इस प्रकार तू मुझमें ही आ 
मिलेगा, क्योकि तू मेरा प्यारा भक्त हैं ।?* उनके उपदेशों के ही आधार पर 


- 'डा० रामकृष्ण भांडार कर; वेष्णविज्म, शेविज्म एंड माइनर रेलिजस 
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सनन्‍्मना स्व मद्धक्तो सथाजी मां नमस्कुरु । 


मामे वेष्यसि सत्य॑ ते प्रतिजाने प्रियोसि से ॥ ' 
(अओमक्नगवद्गीता १८-६५) 


तामिल प्रांत के आडबार भक्त कवि डे 


धकातिक घर्म? की परंपरा चली जो क्रमशः 'सात्त्वत,? भागवत? तथा पाँच--- 
रात्र धर्म! भी कहलायी और जो, अंत में, वेदिक देवता विष्णु नारायण को, 
अपने उपास्य देव कष्णु की जगह देकर नवीन “वैष्णव धर्म में परिणत हो 
गई | यह समय ईसा मसीह के जन्मकाल से कुछ ही दिनों इधर-उघर रहा होगा 
क्योंकि इसके तथा कृष्ण गोपाल विपयक इसके एक अन्य रूप के अस्तित्व 
का पता हमें गुत्काल के कुछ पहले से ही मिलने लगता है और गुप्त सम्राठों के 
राज्यकाल में हम वैष्णव धमम को पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित पाते हैं |" गुप्तकाल में 
यह धर्म भारत के प्रायः कोने-कोने तक फैल गया और गुप्त सम्राटों तक ने अपने 
को 'परम भागवत? कहलाने में धन्य माना | किंठु गुप्त साम्राज्य की अवनति के 
साथ-साथ, उत्तरी भारत में, इसका भी हास आरंभ हो गया और इसका प्रधान 
केंद्र उधर से स्थानांतरित होकर क्रमशः दक्तिण भारत की ओर चला आया | 
नासिक में पाये जाने वाले नानाधाटः के शिलालेख - से पता चलता 
है कि 'भागवतघर्म! अपनी जन्मभूमि मथुरा प्रदेश से चलकर ईसा से पूर्व॑ 
प्रथम शताब्दी तक ही, दक्षिणी भारत में प्रवेश कर गया थां । फिर कृष्णा जिले 
के “चाइना? नामक शिला लेख से यह भी प्रकट होता है कि, ईसा के पीछे दूसरी 
शताब्दी तक, यह और भी दक्षिण की ओर बढ़ गया तथा, इसी प्रकार, प्रयाग 
की सम्राट समुद्रगुत्त वाली प्रशस्ति में कांजीवरम्‌ के विष्णु गोप का नाम आने 
से इसके, उक्त सन्‌ की चौथी शताब्दी तक, सुदूर दक्षिण तक प्रचलित हो चुकने 
का अनुमान किया जा सकता हैं [* उस ओर वत्तमान तामिल प्रांत के निवासी 
ईस्वी शताब्दी के आरंभ होने के बहुत पहले से ही भलीभोंति सभ्य थे और 
कला, उद्योग, वाणिज्य आदि बातो में वे बहुत कुछ उन्नति कर चुके ये | उनका 
अपना धर्म उत्तरी भारत के तत्कालीन हिंदू धरम से भिन्न था, किंतु मौर्यकाल के 
अनंतर उस पर क्रमशः बौद्ध एवं जैन धर्मों का प्रभाव पड़ने लगा था और 
आड्वार भक्तों के आविर्भाव काल तक ये ही दो धर्म वहोँ पर मुख्य धमों के 
१प्रो० राय चौघुरी : अर्ली हिस्द्री आफ दि चेष्णव सेक्ट पृष्ठ १० 
रबही, पृष्ठ ३०८ 
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रूप में दीख पड़ने लगे थे | आड़्वारों के कारण इन दौनो के प्रचार कार्य मे 
चहुत बड़ी बाधा पड़ी और फिर शैव धर्म का भी वहों, वैष्णव धर्म के सहयोग 
मे होकर, इनके विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर देना इनके लिए, अंत में प्राण 
शातक-ता सिद्ध हो गया | डा० भाडारकर का अनुमान है कि दंक्षिण की ओर 
भागवत एवं चेप्णव धर्म का प्रवेश, ईसा की प्रथम शता:दी के ही लगभग हो 
गया हींगा | तीसरी शताब्दी के, एक नवपग्रकाशित 'परिपड़ल? नामक तामिल 
काव्य संग्रह से यह भी पता चलता है कि 'उक्त समय तक, पांचरात्रों की 
आगमाश्रित विधियों के अनुसार की जाने वाली पूजा का प्रचार सुदूर मथुरा वा 
मदुरा तक भी फैल गया था |" : (० 
[ २ |] 
आड्वारों के आविभांव काल, उनके जीवनब्ृत्त एवं सिद्धान्तों के संबंध 
में प्रकाश डालने वाले प्रमाणों में से अभी तक केवल दो-तीन का 'ही पता चलता 
है जिनमें से सब्रसे इधर की उपलब्ध वस्तु आचायों के समय ' में रची गई गुरु- 
पर॑परा संबंधी पुस्तकें हैं। इनके द्वारा तत्कालोन आचायों से 'लेकर कतिपय 
आड्वारो तक के संक्षित परिचय, बहुत कुछ काल्पनिक एवं पौराशिक ढंग से 
लिखे गए, मिलते हैं और दूसरे प्रकार के प्रमाण पत्थरों वा घातुओं पर अंकित 
कुछ समसामयिक लेखादि हूँ जिनसे इस विपय के तुलनात्मक अध्ययन में सहा- 
यता मिलती हैं। परंतु इन सबसे उपयोगी वस्तु उस तीसरे प्रकार का प्रमाण है 
जो 'नाडायिर प्रबंधम! अथवा आड्वारों की स्चनाओं के “चार सहस्त का संग्रह? 
रूप में पाया जाता है और जिसका संपादन तथा प्रचार सर्वप्रथम, सन्‌ ६२० 
ईसस्‍्वी तक जीवित रहने वाले आचाय नाथमुनि ने किया था। इस भ्रंथ में संग्र- 
हीत पदों के आधार पर इन आइड्वारों के धार्मिक दार्शनिक एवं सामाजिक 
सिद्धान्तो का परिचय मिल जाता है । फिर भी इनके द्वारा हमें आड़वारो के 
समय तथा जीवनचरित के ऐतिहासिक विवेचन में प्रायः कुछ "भी सहायता नहीं 


' डा० कृष्णस्वाम्रो ऐयंगर $ 'अर्ली हिस्ट्री आफ 'वेप्णविज्म इन साडथ 
इंडिया? पृष्ध ८३-६१ 


तामिल ग्रात के आड़्वार भक्त कवि प़ू 


मिलती और इसी कारण इस विपय के विद्वानों में ग्रभी तक मतभेद चला 
आता है | वैष्ण॒वों की प्रचलित परंपरा इनका समय यदि ईस्वी सन्‌ के पूरब 
४२०३ से लेकर २७०६ तक म्रानती हैं तो दूसरी ओर इन्हें पाश्चात्य विद्वान, 
रामानुजाचार्य के मृत्युकाल' अशथात्‌ सन्‌ ११३७ ईस्वी [पीछे] के भी अनंतर 
प्रकट होने वाले ठहराते दीख पड़ते हैं | किंतु तथ्य कदाचित्‌ और ही है। सभी 
बातों पर बिचार करते हुए अब, केवल दराग्रही दलों को छोड़कर, कदाचित्‌ 
किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं हो सकती कि ये आडवार भक्त रामानुजाचार्य 
क्या नाथमुनि तक के भी पूर्व॑वर्ती अवश्य: रहे होंगे।* 

- परन्तु उपयुक्त निर्णय को स्वीकार क़र लेने पर भी इन आड़वारों का 
क्रम समयानुसार निर्धारित करना कठिन बना रहता है। कहते है कि रामानुजा- 
चाये ने अपने शिष्य पिल्‍लन को नम्म आड़वार के सहस्त पदों पर टीका लिखने 
का भार सौपा था और उसने इस कार्य का संपादन करते समय एक संस्कृत 
कछोक द्वारा सनी आड्वारों के नाम गिनाकर उनकी वंदना की थी। छोक में 
आये हुये आड़्वारों के नाम इस प्रकार दिये जा सकते हँँ* जैसे, भूतम वा 
भूतत्तार, सर वा प्वायगयी, 'महद्‌ वा पे, भट्टनाथ वा विष्णुचित्त, भक्तिसार 
वा तिरू मलिसई, कुलशेखंर, योगिवाह वा तिरुप्पन, भक्ताप्रि रेशु वा तोंडर 
डिप्पोडी, परकाल वा तिरुमंगई यतीन्द्र मिश्र वा मधुर कवि तथा परांकुश मुनि 
वा नस्म आड्वार | ये नाम संख्या मे केवल ११ ही आते हैं क्योंकि आडाल 
वा गोदा का नाम इनमें सम्मिलित नहीं किया राया है| इसी .प्रकार रामानुजा- 
चाय के ही श्रीरंगम निवासी अमुडन नामक एक्‌ ग्रशिष्य ने उक्त 'प्रवन्धम? का 


)जे० एस० एम््‌०' हूपर $ 'हिम्स आफ दि आइवास' 'पृष्ट £-११ 
भूत॑ सरश्व महदाहय॑भहनाथ, 
श्री भक्तिसार कुलशेखर योगिवाहन्‌। 
भक्तांजिरेझ परकाल मतीन्दुसिश्रान्‌ । 
क्षी मत्पराछुश सुनिं भणतो$स्मिनित्यस्‌ 3 | 
( डा० ऐसयंगर की “अर्ली हिस्द्री आफ़ चेष्णविज्म इन साडथ इण्डिया? 
पृष्ठ १६ की पाद टिप्पणी में उछत ) ; 
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संपादन करते समय सभी आड़वारों के नाम, एक विशेष क्रम के अनुसार, गिनाये 
हैं, किन्तु उस तालिका में भी नम्म तथा मधुर कवि के नाम नहीं आये हैं। इसके 
सिवाय उनका क्रम भी उपयुक्त क्रमों में से किसी से भी मिलता नहीं जान 
पड़ता | अतएव, डा० कृष्ण स्वामी ऐयंगर ने इन तीनों क्रमों एवं सूचियों की 
पारस्परिक ' तुलना करके यह परिणाम निकाला है कि उनमें दीख पड़ने वाली 
भिन्नता केवल “छोक-रचना की कठिनाई अथवा लिखने के विशेष उद्देश्य के 
ही कारण, आ गई है| वास्तव में, उन सबका आदर्श वही एक मूल क्रम है 
जिसका अनुसरण वेदातदेशिकाचाय ने भी अपनी १२ कविताओं द्वारा किया 
है। वेदातदेशिकाचाय का क्रम और उनके दिये” हुए नामों को सूची, कोई 
अन्य अधिक प्रामांशक आधार न मिल सकने के कारण, आज कल भी प्रायः 
सर्वसम्मत समझी जाती हैं और उसे डा० भाडारकर के ग्रंथानुसार* यहाँ पर 
अविकल रूप में उद्घृत किया जाता है-- 


१०, तोडर डिप्पोड़ी आड़्वार १०, भक्तात्रि रेसु 


श््णी वामिल नाम संस्कृत नाम 
१, प्वायगयी आड़वार १, सरोयोगिन्‌ 
प्राचीन < *- भूतत्तार आड़वार २. भूतयोगिन्‌ 
“8, पे आड्वार ३. महतद्योगिन वा भ्रांतमौगिन्‌ 
४. तिरु मलिसई आड़वार ४. भक्तिसार 
५, नग्म आड्वार ५. शठकोप 
( ६. मधुरकवि आड़वार ६. मधुरकवि 
| ७, कुलशेखर आडवार ७, कुलशेखर 
| ८, पेरी आड़्वार ८, विष्णुचित्त 
मध्यवर्त्ती ! ६. आंडाल वा गोदा आडवार ६. गोदा 
। १४, तिरुप्पन आड़वार ११, योगिवाहन 
(१२, तिरु मंगई आड़वार १२, परकाल 


*डा० कृष्ण स्वामी ऐयंगर : “अर्ली हिस्ट्री आफ़ वेष्णविज्म” पृष्ठ ३७-८ 
शडा० भांडारकर $ 'वेष्णविज्म शैविज्म! पृष्ठ ६६ 
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प्राचीन कहे जाने वालें आड़वारों का समय सबसे अधिक अंधकार में 
है, किन्तु डा० ऐयंगर ने तामिल भाषा के किन्हीं पिंगल तथा व्याकरण अन्धों 
के भाष्यो से उद्धुत, प्वायगैयर नामक कवि के, पदों पर विचार करके यह 
परिणाम निकाला है कि वे प्वायगैयर वस्तुतः प्वायगई आड़वार ही थे जो 
अपने जीवन-काल के कुछ ही दिनों अनंतर एक देवता की भाँति माने जाने 
लगे थे | उनके अभो थोड़े दिन पहले प्रकाशित 'इन्निलइ? नामक एक काव्य 
संग्रह के भी देखने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका समय ईसा की दूसरी शताब्दी 
के अंतर्गत किसी समय मान लेना अनुचित नहीं कहा जायगा" । प्रसिद्ध है कि 
ध्वायगई काश्वी नगर में स्थित विष्यु मन्दिर के निकटवत्ती किसी तालाब में 
णक कमल पुष्प पर उत्पन्न हुए थे। पे आड्वार.का जन्म भी, उसी प्रकार 
माइलापुर के किसी कुएँ में उसके दूसरे ही दिन, एक लाल कमल से होना 
चतलाया जाता हैं और उस स्थान से कुछ मील दक्षिण दिशा की ओर स्थित 
महावलिपुस्म के आस-पास किसी एक अन्य फूल से प्रकट होने की कहानी 
भूतत्तार आड्वार के विषय में भो प्रसिद्ध है। इस प्रकार ये तीनों आड्वार 
आपस में समसामयिक समझे जाते हैं और इनके संबन्ध में यह एक कथा 
भी प्रचलित है कि किसी दिन, भारी वृष्टि होते समय, संयोगवश ये तीनों 
तिरुकुकी विल्वूर नामक नगर के किसी छुप्पर के नीचे आ मिले और आपस 
में कुछ आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे कि इन्हें किसी एक चौथे भी व्यक्ति के 
आने की आहट मिली और परीक्षा कर चुकने पर पता चला कि वह व्यक्ति 
स्वयं विष्णु भगवान्‌ थे। अतएव, इस घटना से प्रसन्न होकर उन तीनो ने 
उसके दूसरे दिन तामिल भापा में सौ-सौ पदों की रचना कर डाली और ये 
तीन सौ पढ उपयुक्त 'प्रबन्धम! में क्रशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 'तिरुब॑ 
दादी? के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्वायगई आड्वार के कतिपय अन्य पद्म 'इन्निलई? 
मे भी संण्हीत हैं और उनमें प्रसिद्ध 'कुरल” की भाँति नीति जैसे विपयो की भी 
चर्चा की गई है। 
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# 2 है 


तिरू मलिसई आइबार के जन्म का भी, इसी प्रकार, उपयुक्त तीनों 
आडवारा के तीन ही मह्दीन पीछे पूनमल्ली के निकट होना प्रसिद्ध है | तिरु 
मलिसई एक छाटा सा गांव था जिसके नाम पर इस आडवार का भी नाम 
ठिया जाता है | “इस आड़वार की उत्पत्ति किसी ऋषि एव शअ्रप्मरा के संयोग 
से हुई थो और माता के परित्याग कर देने पर इसे किसी नीचे कुलो- 
रत्न मनुष्य ने अपना लिया था और ये सेकड़ों वर्षों तक जीवित रहे” ? ऐसा 
परंपरानुसार प्रसिद्ध ह | परन्तु य. एक अपने पद मे स्वयं कहते हैं “मेरा जन्म 
किसी द्विजाति कुल में नहीं हुआ था और न में चारो वेदों का जानने वाला 
हूं; मेने अपनी इठिया को भी नहीं जीत पाया है और, इसी कारण, है भगवान ! 
मुझे तुम्दार प्रकाशमय चरणो के अतिरिक्त अन्य किसी भी बात का भरोसा 
नहीं है |” तिरु मलिसई का कनिकन्नम नामक एक शिष्य भी शूद्र कुल का था 
आर कहा जाता दे कि इन दोनो को किसी पल्लववंशी राजा ने देश निकाले 
का दंड टिया था। तिरु मलिसई तब से घूम-बम कर चिदम्बरम, कुम्बाकोनम 
आदि स्थानों की यात्रा करते फिरे। अ्रत में, उक्त राजा के पसन्न हो जाने पर 
उनको मस्ठु, कशाचित्‌, कुम्पाकोनम में रहते समय छी हो गई | इनकी रचनाएँ. 
कुल मिलाकर दी सो से भी अधिक संख्या में पायी जाती है और उनमें भक्ति 
के सिवाय कुछ अन्य बिपयो के भी पद्म सम्मिलत हैं । इनके एक पद “भ्रमण 
वा जैन अनजान हैं, बौद्ध श्रमजाल में पडे हैँ, शव निदोप अ्रगानी हैं और 
विप्णु की प्रजा न करने वाले निम्न श्रेणी के लोग हैं? से पता चलता है कि 
इनके समय मे उधर इन सभी धर्मों का प्रचार हो रहा होगा । 


[६] 
तिरूमलिसई तक आकर प्राचीन श्रेणी के आड़वारोी का अंत दो जाता हे और 
इसके कुछ पीछे प्रकट होने वाले दूसरी श्रेणी के लोगो में, क्रमानुसार, सर्वप्रथम 
नाम नम्मआड़वार का आता दे जिन्हें अधिकतर शठकोपाचार्य भी कहा जाता है | 


कल ऑन ऋ कम जन्‍म मन... सकनन मनन 
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नम्म आड्वार वा शठकोपाचार्य, वास्तव में, सबसे बड़े और सबसे 
प्रसिद्ध हैं और इनके विपय में सबसे अधिक चर्चा भी हुई हैं| परंतु इनके भो 
समय आदि का ठीक-ठोक पता अभी तक नही चल पाया है और इनके जीवन 
तृत्तांत का भी वर्णन प्राचीन पौराखिकं परंपरानुसार ही किया गया दीख पड़ता है।' 
अनुश्रुति के अनुसार इनका जन्म तिनेवली जिले के कुरुक्र (अथवा आज कल 
के “आड़्वार तिरु नगरी? कहे जाने वाले) नगर के एक शूद्र कुल में हुआ था। 
इनके सबंध में किये गए. कई भिन्न-भिन्न अनुमानो की आलोचना करते हुए 
डा० ऐयंगर इंस निश्चय पर पहुँचे हैं कि इनका समय छठो इस्वी शताब्दी के 
मध्यभाग मे रखना ठीक है। गुरु-परपरा इनके पिता कारियर की जाति का नाम 
वेल्लाल ठहराती है और यह भी कहा जाता है कि वे अपने गांव के मुखिया ये | 
बालक नम्म ने जन्म लेने के अनंतर अपनी आंखें नहीं खोली थी और न अपनी 
माता का दूध पिया वा रोया ही था। अतणव, उसके माता-पिता भयभीत होकर 
उसे बारहवें दिन, किसी निकटस्थ विष्णु मं दर में, उठा ले गए! और उसका 
नाम 'माड़न? अर्थात्‌ 'मरण? रखकर उसे किसी इमली के पेड के तले अथवा 
उसके ख़ोखले में डाल आए, | कहते हैं कि बालक वहाँ पर तभी से सोलह वर्षों 
तक बिना किसी पालन-पोपण के ही पड़ा रहा और विष्णु भगवान्‌ की कृपा से 
उसकी रक्षा किसी अलौकिक ढंग से होती रही | मंद्रि के सामने, कितु इमली 
की जड़ के ही निकट, उसका पौंढते हुए. जाना तथा वहाँ पहुँच कर योगमुद्रा में 
बैठना भी प्रसिद्ध है और कहा जाता है कि अंत में उसे भगवान ने प्रसन्न होकर 
अपूर्य शक्ति प्रदान कर-ठी | . 
कहते हैँ कि बालक के सोलहवे वर्ष मे वहोँ पर एक अन्य महापुरुप भी 
आ पहुँचे | इनका जन्म तिरोक्कूलूर वा तिरुकोलूर गाव के किंसी सामवेदी ब्राह्मण 
“कुल में हुआ था और ये वेढादि का सांगोपाग अध्ययन करके अपने घर से 
तीर्थयात्रा के लिए. निकले थे | परंतु उत्तरी भारत में भ्रमण करते समय जब ये 
अयोध्या पहुँचे तो, कही से अपनी मातृभूमि की ओर दृष्टि डालते समय, रात 
को इन्हें दक्षिण दिशा में कोई विचित्र ज्योतिस्तंभ दिखलाई पड़ा और इस बात 
का अनुभव इन्हें उसके दूसरे दिन भी हुआ तो ये आश्चय चकित होकर वहाँ से 
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वापस चल पड़े | तत्पश्चात्‌ उपयक्त रहस्य का पता लगाते-लगाते जब ये तिरो- 
कुक्कूर आये और गाँव वालों से सूचना पाकर इमली के निकट पहुँचे तो इन्हें 
ज्योति के मूल खोत का वास्तविक परिचय मिला और इन्हें स्पष्ट हो गया कि 
वह ज्योति वहाँ पर वत्तमान 'मरण? के ही शरीर से स्फुरित हो रही है। इस 
कारण इन्होंने कौतूहलवश एक पत्थर उठाकर उसके सामने पटका दिया और 
उसका शब्द सुनते ही 'मरण? की आँखे खुल गईं और दोनों के बीच आध्या- 
त्मिक चर्चा छिड़ गई। अंत में उस बातचोत का ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये भी 
वही पर ठहर गए; और अपने को 'मस्ण? का शिष्य समभते हुए! उसको बाते 
सुनने लगे । 'मरण? पर भी इनका बहुत कुछ प्रभाव पड़ा और ' आनंद, के मारे 
उसके मुख से पदों का क्रम धाराप्रवाह से चलने लगा | कहना न होगा कि 
उस 'मरण? का ही नाम आगे चलकर नम्म, शठकोप वा परांकुश भी पड़. गया 
और ये दूसरे व्यक्ति उस आचाये के शिष्यरूप में, प्रसिद्ध मधुर कबि आड़वार 
के नाम से, विख्यात हुए | मघुर कवि अपने आचाये के मुख से उक्त प्रकार 
निकलते जाने वाले पदों को यथाक्रम लिपिबद्ध करते गए थे और वे ही अब तक 
नम्म आड़वार की रचनाओं के नाम से संण्हीत हैं ।* 
परंतु इन दोनों आड्वारों के पारस्परिक वात्तालाप तथा एक दूसरे से 
'लाभ उठाने की बात छोड़कर अन्य कुछ भी पता नहीं चलता | नम्म आड़वार 
की रचनाओं में अनेक तीथ स्थानों के नाम इधर-उधर बिखरे हुए पाये जाते हैं 
जिनका वर्गोकरण करने पर पता लगाया जा सकता है कि ये भी, बहुत-से अन्य 
आधडवारों की भांति, उन पवित्र स्थानों की यात्रा किये होंगे और यह धारणा 
इनके द्वारा कतिपय देवताओं के प्रति प्रदर्शित भक्ति भाव तथा इनकी विनयो 
की विशिष्ट शैली के आधार पर पुष्ट भी हो जाती है | फिर भी जन्श्रुति इस 
बात को स्वीकार करती हुईं नहीं जान पड़ती और यह कहना भी केवल कोरे अन॒- 
मान पर ही आश्रित समझ पड़ता है कि ये अपने जीवन भर अविवाहित अवस्था 
में रहे ओर अंत मे, इनकी मृत्यु केवल पैंतीस वर्ष की अवस्था में ही हो गई । 


अत बी अवऑलओ-- ऑन ऑन ऑन कम 


) नम आइवार”ः जी० ए० नटेसन, म्रद्गास पृष्ठ ३३-३ .' 
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भक्त क 
जीवित १०३४ ४३ 522, ) 
मधुरःकवि इनके उपरांत भी कई कक बित रहे ओर उन्होंने 
की जन्मभूमि में ही इनकी एक मूर्ति कर इनकी- "घूला के 


चित नियमो की व्यवस्था कर दी | मधुर कंदवि ते. 
को भी प्रथा/चलाई' थी और इसका प्रचार तथा संमपेरण 9 आगे चलकर, तिरु 
मंगई आड़वार एवं नाथमस॒नि ने भी किया था। नम्म॑ आड्वार की रचनाएं 
आयः चार प्रकार की पायी जाती हैं और उनमे से कुल' को संख्या लगभग 
१३०० पदों तक पहुँचती है | वे सभी 'प्रवंधम? नामक प्रसिद्ध संग्रह में सुरक्षित 
हैं और उनमें सबसे अधिक महत्त्व 'तिरु वायमोली? को दिया जाता है। “तिरू 
वाय मोली? को उक्त प्रबंधम!ः के अंतिम अर्थात्‌ चौथे भाग में स्थान दिया 
गया है और उसके १० दशको में ११०२ पद आये हैं | स्वयं मधुर कवि ने 
केवल १० पदों की ही रचना की है ओर उनमें भी प्रधानता नम्म की प्रशंसा में 
लिखे गए. पद्मों को मिली है । नम्म आड़वार की रचनाओं के विषय में कहा 
जाता है कि उनमें चारों वेदों का सार तत्व आ गया है| 
आउड़्वारों की इस मध्यवर्ती श्रेणी के अंतगत तीसरा नाम, क्रमानुसार 
कुलशेखर का आता है जिन्हें वैष्णव गुरुं-परंपरानुसार भगवान्‌ विष्णु के वक्तः- 
स्थल पर लगे हुए, कौस्तुभमणि का अवतार समभा जाता है | इनकी रचनाओ 
में आये हुए प्रसंगों के अनुसार इनके जीवन-काल के विषय में अनेक प्रकार के 
अनुमान किये जाते हैं, किंतु, बहुत से अन्य प्रमाणो की भी दृष्टि से उनकी 
आलोचना करते हुए. डा० ऐयंगर इनका समय भी छुठी , शताब्दी में ही ठहराते 
हैं ।* कुलशेखर का जन्म त्रावंकोर राज्य के अंतर्गत 'कोल्ली? अथवा 'क्विलन? 
मामक नगर में हुआ था और इनके पिता वहीं के राजा दृढत्रत थे | पहले इन्हे 
संस्कृत एवं तामिल भाषा की शिक्षा दी गई और अच्छी योग्यता प्राप्त कर लेने 
पर इन्हें शासन का भार भी सुपुर्द किया गया, परंठु इनका क्ुुकाव अपने बचपन 
से ही वेष्णव धरम की ओर ही अधिक रहा औरे ये “रामायण? का पाठ बहुत 


"जे० एस० एस० हूपर ४ '“हिम्स आफ़ दि आडवास? पुष्ठ १३ 
डा० कृष्ण स्वामी -ऐयंगर ४ अर्ली हिस्ट्री इ०” पृष्ठ ३७ 


५२ मध्यकालीन प्रेम-साधना 


पसंद करते थे । कहा जाता है कि एक बार जब ये “रामायण? पढ़वा कर सुन रहे 
थे तो खरूपण आदि अनेक राक्षसो के विरुद्ध श्रीरामचंद्र के अकेले खड़े होने 
का प्रसंग आते ही, तन्‍्मयता के कारण, इन्होंने अपनी सेना को, भगवान्‌ की 
सहायता के लिए,, कच करने की आज्ञा दे दी ओर उनके मंत्रियों को ऐसी विकट 
स्थिति संभालने के लिए:प्रयत्न करने पड़े । इसी प्रकार एक दूसरी बार ये अशोक- 
वाटिका में घिरी हुई सेना को बचाने के लिए! लंका की ओर चल पडे थे और 
समुद्र पार करते समय कठिनाई से रोके गए! । 

वेष्णवों के प्रति भी कुलशेखर की बड़ी आस्था थी। एक बार जब 
इनके मंत्रियों ने, इन्हें उनसे विरक्त करने की इच्छा से, इनके कतिपय अंतरंग 
वेष्णव साधुओं पर चोरी का दोपारोपण किया तो ये सहसा कह उठे कि “नही, 
नही, वैष्णव होकर कोई ऐसा दुष्कम कर ही नहीं सकता” और इस बात को 
प्रमाणित करने के लिए, इन्होंने अपना हाथ किसी ऐसे पात्र में डाल दिया जिसमे 
विपधर सर्प रखे हुएः थे, किंतु इन्हें कोई क्षति न हो सकी | थोडे ही दिनों तक 
राज्यशासन करने के उपरांत इनका मन उस काय से उचर्टने लगा, अतएव 
इन्होंने, सब कुछ का परित्याग कर श्रीरंगम्‌ तीथे के निकट भगवान्‌ की शरण में 
रहने की ठानली और वहों पर इन्होंने संस्कृत में 'मुकुन्द माला? तथा तामिल में 
भी पदों की रचना की | कहते हूँ कि रंगनाथ जी द्वारा प्रेरित होकर थे फिर वहाँ 
से काची होते हुए 'तिरुपति? धाम चले गए, और वहाँ से लौट कर ये अन्य 
वेष्णव तीथों की भी यात्रा करते हुए दक्षिणी आरकाट जिले के किसी नगर मे 
आये जहाँ इन्होंने केवल २५ वर्षों की ही अवस्था में प्राण त्याग कर दिया। 
“प्रबंधम? में इनके १०३ पद संग्रहीत हैं जिन्हे 'पेरूमल तिरुमोली? कहते हैं 
ओर जिनके प्रत्येक दशक में इन्होंने'कुछ न कुछ अपने विपय में भी कहा है| 
इनके इन वर्शुनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये क्विलन में उत्पन्न हुए. थे तथा 
कोली, मदुरा एवं कायू पर इन्होंने शासन किया था।..' 

इस मध्यवर्ती श्रेणी के दो अंतिम आड्वार पेरी और उनकी पुत्री 
आडाल नाम से असिद्ध है। डा० ऐयंगर ने इन दोनो की रचनाओं की भी 
अत्तरंग परीक्षा करके इनका समय कुलशेखर के (निकट अथवा सातवीं शताब्दी तक 
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मान लिया हैं|? पेरी आड्वार जाति के ब्राह्मण थे और इनका जन्म मदुरा 
जिले के “ज्रीविल्ल पुतूर! नामक एक गाँव में हुआ था। ये बहुत कम पढे लिखे 
ये और, इसोलिए,, इनका मुख्य काम अपनी छोटी-सी फुलवारी से फूला को 
चुनकर और उनकी माला गेंयकर स्थानीय मंदिर के बट-पत्र पर लेटे हुए. बाल 
मुकुन्द पर नित्यशः चढ़ा देना मात्र था| कहते हैं कि एक दिन इन्हें रात्रि के 
समय स्वप्त मे यह आदेश मिला कि तुम पांब्यवंशी राजा वल्‍्लभदेव के 
दरबार में मद॒रा चले जाओ ओर वहाँ जाकर शास्त्रार्थ मे भाग लो | इन्हें शात्त्र 
का बहुत ही कम ज्ञान था, किंतु भगवान्‌ की इस प्रेरणा से विवश होकर ये 
हों पहुँच गए. और वहाँ के सभी दिग्गज पडितो को हराकर इन्होंने राजा से 
द्रब्यादि के अतिरिक्त 'महनाथ? की उपाधि भी प्राप्त कर ली फिर भी उस प्रतिष्ठा 
को केवल भगवान्‌ की कृपा का ही परिणाम समभककर इन्होंने अपने प्राप्त घन 
को मंदिर की सेवा में अर्पित कर दिया और ये दूनी भक्ति के साथ अपने कार्य 
में लग गए,। भगवान्‌ विप्णु के प्रेम में मगन होकर इन्होंने उनकी 'तिरुप्प- 
ल्लॉड? नामक प्रसिद्ध स्तुति की रचना की और श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं का 
वर्णन करते हुए, इन्होंने 'तिरुमोलीं! नामक पदावली भी ग्स्तुत की। पेरी 
आड्वार की कुल कविताएं केवल पचास के लगभग हैं और उनमे, वैष्णव 
धर्म के गंभीर विपयों के सिवाय, छोंद प्रयोग संबंधी विचित्रताओ के भी 
उदाहरण हैं। 

आंडाल आड़्वार की उत्पत्ति, पेरी आड्वार द्वारा अपनी फुलवारी की 
भूमि को गोड़ते समय, किसी तुलसी च्ृक्षु के निकट हुई थी जिसके संबंध में 
तथ्य का पता जगाना चहुत कठिन है। क्रिंतु इतना अनुमान अवश्य किया जा 
सकता है कि उसे बालिका का पालनन्पोपण पेरी आड्वार के ही घर हुआ थां 
जिस कारण वह पीछे उनकी पुत्री कहला कर प्रसिद्ध हुईं। कहा जाता है कि 
पेरी द्वारा साला गँयने के लिए; चुनकर लाये गए. फूलों के साथ ब्रांलिका आंडाल 
चहुधा खिलवाड़ किया करती थी और गुंथी . हुईं माला को उठाकर कभी-कभी 


नल 





'निनननीनीनम तन 
| 
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अपने गले में भो डाल लेती थी। एक दिन इस प्रकार शंगार करत समय उसे 
परी ने देख लिया ओर, इस विचार से क्षुव्ध होकर कि एक बार पहनी गयी 
मालाएं कदाचित्‌ भगवान्‌ पर फिर चढ़ायी न जा सके, ये क्रुंभला उठे | परंतु, 
अंत म, इन्हें जान पड़ा कि भगवान्‌ को आडाल द्वारा पहनी गयी मालाएं, ही 
अधिक पसंद हैं और तब से सभी मालाएं पहले आंडाल को .पहना ली जाने 
लगी, इस बात का प्रभाव पीछे उस बालिका के कोमल हृदय पर ऐसा पड़ा कि 
बह कृष्ण के प्रति उत्तरोत्तर आक्ृष्ट होती गई। उसके हृदय में कृष्ण के प्रति 
प्रेम का फिर ऐसा संचार हुआ कि वह अपने को श्रीक्षष्ण के मिलन की भूखी 
किसी गोपी का अवतार समभने लगी | विवाह के योग्य हो जाने पर जब इस 
विपय की चर्चा चली तो आंडाल ने अपने गुरुजनों से स्पष्ट कह दिया “मैं 
श्रीरंगम्‌ के भगवान्‌ श्री रंगनाथ को छोड़कर दूसरे किसी को वस्णु नहीं कर 
सकती” और, किसी स्वप्त द्वारा इस बात का समर्थन भी हो जाने पर, पेरी 
आड्वार इसे श्रीरंगम्‌ के मंदिर मे पहुँचा आए । वहाँ पर इसे उन्होंने वैवाहिक 
विधियों के साथ भगवान्‌ को अपित कर दिया। यह भी प्रसिद्ध हैं कि वहाँ 
जाकर मूर्ति से मिलते ही आंडाल अचानक अंतर्हित हो गई और सभी लोग 
आश्रय करते रह गए.। आंडाल की कहानी राजस्थान की प्रसिद्ध 'मेड़तणीः 
मीरांचाई संबंधी प्रचलित कथाओ से बहुत कुछ मिलती-जुलती है और इनके 
पद भी उनकी कविताओं की हो भाँति प्रेमभाव में सराबोर होने के कारण परम- 
प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय है | 
[ ४ ] का, 


आंडाल से अनुमानतः लगभग एक सौ वर्ष पीछे तृतीय अर्थात्‌ अंतिम 
श्रेणी के आड़वारों का समय आरंभ होता है। ये आड़्वार संख्या में केवल 
तीन थे और इनमें से भी पहले दो के विपय में अधिक पता नहीं चलता | पहले 
अर्थात्‌ तोडरडिप्पोड़ी के संबंध में केवल इतना प्रसिद्ध है कि उनका जन्म 
माडागुडी नामक एक गाँव में हुआ था, उनका पहले का नाम विप्रनारायण 
था | पेरी आड्वार की दी भाँति, उनका भी मुख्य काम भ्रीरंगम्‌ के विष्णु 
भगवान्‌ के निमित्त फूल चुनकर उनसे माला तैयार करना था। ये उस मंदिर 


हा 
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मे इसी काम के लिए. एक नौकर के समान कदाचित्‌ रख भी लिये गए थे | 
अपनी पूर्णावस्था में ये देवादेवी नाम की किसी वेश्या से फेंस कर व्यसनी भी 
हो गए, थे, किंतु, भगवान्‌ रंगनाथ की कृपा से, इन्हे किसी प्रकार बोध हो गया 
और अंत में सुधर जाने पर इन्होंने अपना नाम बढलकर उसे तोडरडिप्योड़ी 
अर्थात्‌ भक्तांध्रि रेसु कर दिया। प्रबधम? में इनकी केवल दो ही रचनाएँ 
सग्रहीत हैं और उन दोनों में इनकी विष्णु भक्ति के साथ-साथ बौद्धो, जैनों 
तथा शैवो तक के प्रति शत्रुता के भाव लक्षित होते हैं। इस श्रेणी के दूसरे 
आउड्वार, तिरुप्पन के लिए, इसी प्रकार, प्रसिद्ध है कि अपनी चाल्यावस्था मे वे 
पहले-पहल त्रिचिनापल्‍ली ज़िले के उरेपुर वा 'वोरीउर!ः नामक गाँव के किसी 
धान के खेत में एक पंचम जाति के निःसंतान व्यक्ति द्वारा पाये गए थे | परंतु, 
अपने पालन-पोपण करने वाले की नींची जाति होने पर भी, इनके हृदय में 
भक्ति के भाव आरंभ से ही जागृत होने लगे और अस्पुश्यता के कारण 
श्रीरंगम्‌ के द्वीप स्थित मंदिर तक पहुँच न सकने पर भी, ये कावेरी नदी के, दक्षिणी 
किनारे पर खड़े होकर वही से भगवान्‌ की स्तुति करके संतोप करने लंगे | वहाँ 
पर खड़े-खड़े ये बहुधा, इस प्रकार, आनंद-विभोर हो जाते थे कि इन्हें अपने 
शरीर तक की सुध नहीं रहती थी | एक दिन जब ये अपनी वीणा बजाते हुए, 

इसी भांति, भजन में लवलीन थे कि भगवान्‌ के“स्‍नानार्थ जल लाने के लिए: 
वहाँ लोकसांज्ञा महामुनि नाम के कोई पुजारों पहुँच गए! और ग्रेममगन तिरुप्पन 
को वहाँ से हटाकर उन्होंने अलग करना चाहा | परंतु, उनकी बातों की ओर 

जब इनका कुछ भी ध्यान नहों गया तो उन्होंने एक पत्थर फेंका जिससे चोट 
खाकर ये नम्नंता के साथ हट गए.। उधर महामुनि के जल को श्री रंगनाथ जो 
ने अहण नहीं किया और उन्हे आदेश दिया कि अपवित्र समझे जाने वाले 
तिरुप्पन को तुम शीघ्र अपने कंधे पर बिठा लाओ | तिरुप्पन पर भी इस बात 

का बड़ा प्रभाव पड़ा और प्रसन्न होकर इन्होंने कई पदो को रचना क्र डाली | 

मरने के समय इनकी अवस्था ४० वर्ष की थी । 

तिरु मंगई सबसे अंतिम आड्वार थे और इनका समय, सभी बातों 
पर विचार करते हुए, नवीं शताब्दी के पूर्वार अथवा आठवीं के उत्तराद्र' मे 
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रखा जा सकता है। इनका जन्म तंजोर जिले के तिरुक्कुरि मालुर नगर के 
किसी शूद्र कुल में हुआ था और इनके बचपन का नाम ,नील. था | इनके 
पिता तत्कालीन चोलवशी राजा के,सेनापति थे और ये भी उन्नति करते- 
करते अंत में उसी महाराज के सेनापति और उपशासक हो गए थे | जब इनकी 
महाराज से नहीं पटी तो इन्होंने नौकरी छोड़ <दी और लुटेरे की जीविका 
स्वीकार कर ली। इनके वेप्णव धर्म की ओर झ्कुकने का कारण यह कहा जाता 
है कि एक वार इन्होंने किसी कुमुद्वलहली नाम की अ्प्सरा से विवाह करना 
चाहा और इस सम्बन्ध की स्वीकृति के उपलक्ष में इन्होंने प्रतिदिन एक वर्ष 
तक १००८ वैप्णवों के खिलाने की प्रतिज्ञा की | तदथ द्रव्य जुटाने के लिए, 
ये बराबर हशंस व्यवहार करते रहे और एकबार जब ये किसी आाह्मण के पेप 
में नारायण को पाकर उनसे मिले हुए अपार धन-रशि को उठा न सके तो 
विवश हो उनके शरणापन्न हो गए.। तत्र से ये घुम-धूम तीर्थ यात्रा करने 
लगे और सिद्धाली था शियाली तक जाकर इन्होने प्रसिद्ध शैव विद्वान सम्बन्ध 
को परास्त कर दिया तथौ वहाँ से 'परकाल? अर्थात्‌ “(विरोधियों का विनाशक! 
की उपाधि प्राप्त की। श्रीरंगम पहुँचने पर इन्हें स्वप्न हुआ कि तुम रंगनाथ 
के मन्दिर का उद्धार करो। अतणव, द्रव्य एक़न्र करने की इच्छा से इन्होने 
एकबार फिर अपनी पुरानी लूट-खसोट आरम्भ कर दी । क्रहा जाता है कि, इसी 
उद्देश्य से, इन्होंने धोखा देकर अखरोट “से लदे हुए. किसी जहाज का माल 
हस्तगत कर लिया और तंजोर जिले के नेगापटम नगर मे पहुँच कर वहाँ की 
स्वर्एमयी मूर्ति को तोड़ ये सभी माल उठा लाये । मन्दिर का स्वर्ण निकालते 
समय इन्होनें वहाँ के कारीगरों को पूरा द्रव्य नहीं दिया था और उन्हें रुष्ट कर 
(दिया था, इस कारण जब वे लोग इन्हें तंग करने लगे तो इन्होंने बिगडकर 
उनमे से कह व्यक्तियों कोकावेरी नदी में डुबा देने क्री“आजा दे दी और उनके 
संबंधियो से कह दिया कि उन्हे अबः स्वर्ग,मिल ग्राग्रा..होगा। मन्दिर का 
जीणौद्धार कर ये तिरु कुरुंगुड़ी चले गये ओर बही पर। इनका पग्राणांत हो 
गया | तिरु मंगई ने, नम्म आड्वार को छोड़कर॑ कदाचित्‌ सबसे अधिक पदो 
की रचना की है, किन्तु इनकी रचनाएँ उतनी सुन्दर नहीं हैं'। 
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( 9.) 
आउडवारों के उपयुक्त संक्षित परिचय से भी पता चलता है कि वे 
वास्तव में बहुत बड़े भक्त और आध्यात्मिक व्यक्ति रहे होगे। उनमे केवल 
तिरु मंगई आड्वार ही ऐसे हें जिनकी संस्कारजन्य कर मनोदत्ति उन्हें मानवता 
की दृष्टि से बहुत उच्च स्थान नहीं दिला सकती। फिर भी उनका पवित्र 
उद्देश्य और उनकी प्रदल एकान्ततिष्ठा हमे विवश करेंगे कि उन्हें भी किसी 
न किसी रूप में कुछ महत्व प्रदान किया जाय | एकाध आड॒वारो के अतिरिक्त 
प्रायः समो साधारण अणी के ही मनुष्य थे और सासारिक वैभवादि को ओर 
से उन्हें बहुत कम सहायता मिल सकी थी। किन्तु उनकी लगन अपने इृष्ट के 
प्रति निरंतर बनी ररी और केवल इसी एक भावना द्वारा बल-संचय कर ये अपने 
क्षेत्र म॒ उत्तीर्ण हो गए,। इनके जीवन की भलक हमे स्वभावतः एकांगी रूप 
में ही मिलती है और समय के विस्तार एवं सामश्रियो की कमी के कारण हम 
उसे भी भरपूर देख नही पाते | इनकी पूर्बाक तीन श्रेणियो मे से प्राचीन एवं 
मध्यवत्ती के बीच तीन सौ से भी अधिक वर्षों का अन्तर पड़ता है और यह 
पता नहीं चलता कि इन दोनो का सम्बन्ध प्रकट करने वार्ला कोई विशेष बात 
रही वा नहीं। परन्तु आंडाल तथा तोडरडिप्पोड़ी के समयों के बीच उतना 
अन्तर लक्षित नहों होता और मधुर कवि द्वारा प्रचलित किये गये, नम्म 
आडूवार की पूजा ओर. प्रतिष्ठा सम्बन्धी आन्दोलन के आधार पर अनुमान 
किया जा सकता है कि इन अन्तिम दो श्रेणियों के आड़वारो के मध्य कोई परं- 
परागत सम्बन्ध रहा होगा | तिरु मगई के अनंतर आड़वारों के युग का समाप्त 
हो जाना माना जाता है ओर इसीकी दसवी शताब्दी से उन आचार्यो का 
युग आरम्भ होता है जो बहुत कुछ इन आड़वारो द्वारा ही प्रभावित थे । 
आड्वारों तथा आचायों में एक महान्‌ अंतर भी था। वे इनकी भांति केवल 
अशिक्षित वा अर््ध शिक्षित मात्र नहीं थे, अपितु शास्रों से पूर्णा अभिज्ञ, शाख्रार्थ 
पु तथा योग्य अंथकार भी थे, और उन्हीं द्वारा किये गये प्रयत्नो के कारण 
वैष्णवधर्म उत्तरी भारत में फिर एकचार प्रतिष्ठित हो गया | 

प्रसिद्ध है .कि आड़वारों, की ऱनाओं का संग्रह, सर्वप्रथम रघुनाथा- 
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चार वा नाथ मुनि ने आरम्म किया था | वे ही प्रथम आचार थे और उनका 
आविर्भाव काल संभवतः १० वीं शताब्दी का पूर्वार्ड था | नाथ मुनि के उपरात 
उनके पौन यामुनाचार्य ने भो उन पदों का महत्त्व बतला कर, उनका प्रचार 
किया और इस प्रकार उनके भी उत्तराधिकारी श्री रामानुजाचार्य के समय 
अथवा अनुमानतः ईस्वी सन्‌ ११०० तथा १५०० के मध्यकाल में उक्त आचार्य 
के आदेशानुसार प्रवन्धमः के वर्तमान रूप का संपादन किया गया? | इस 
प्रवन्धमः वा 'नाडायिर प्रबन्धम? में ही आड़वारों की सभी उपलब्ध रचनाएँ: 
संग्होत है । तामिल प्रान्त में यह संग्रह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण म्रथ समझा जाता 
हैं और बड़ा होने पर भी वहाँ के अनेक वैप्ण॒वों के कंठाग्र बना रहता है | 
इसके मुख्य अशा मे पेरी रचा 'तिरुप्पललांड तथा आडाल की तिरुप्पावई? 
ह जिनके पाठ का प्रत्येक ठिन होना परमावश्यक है पहले उपयक्त रचनाओं 
के केवल मूल का पाठ हुआ करता था। किन्तु अब संपूर्ण 'प्रवन्धम? पीछे 
लिग्बे गए, भाष्यो के साथ भो पढ़ा जाता है। कभी-कभी (“प्रबन्धम! की पढ़ने 
के लिए. विशेष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और वे “अडैयार? कहलाते 
हं।ये अडैयार मंडपा के सामने खड़े होकर पदो का उच्चारण एक निश्चित 
दंग से किया करते हैं | फिर भी 'प्रवन्धम! का पाठ कोई भी वैष्णव कर सकता 
हू ओर इसके लिए' वण वा जाति का कोई वन्धन नहीं है। पे 
प्रबन्धम? के अतर्गत आयी हुई रचनाओं के प्रमुख विपय आवागमन 
के दुःखो से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर के प्रति की गईं प्रार्थना के भाव, शुद्ध 
प्रेम एवं श्र्ष तथा कऋृष्णावतार की विविध लीलाशों का विशुद्ध वशन जान 
पड़ते हूं | परंतु बहुत से पढों मे हिंदू धम सबंधी अनेक प्राचीन ग्रथो के अन्य 
विपय भी आ। गए. हैं जिनसे पता चलता है कि इनके रचयिताओं का ज्ञान, 
उनके अनुभवों के सिवाय, उनके बहुत कुछ बहुश्रुत होने वा सत्संग करने पर 
भी आश्रित रहा दोगा। इस प्रकार इनका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इनमे 
तोडरडिप्पोंडी की प्रसादपृर्ण सुंदर पंक्तियों से लेकर नम्म आडवार के गंभीर 
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भावों से भरे पद तथा कुलशेखर की कलापूर्ण कतिताओं से लेकर आंडाल के 
पपोन्‍्माइ-प्र्ति मधुर गीत भी सम्मिलित हैं। इनसे लक्षित होने वाले दार्शनिक 
| सिद्धातो का महत्त्व इसोसे जाना जा सकता है «कि, वास्तव में, इन्हींकी चिद्‌- 
| चिद्िशिष्ट ब्रह्मसंतंधिनी भावना एवं प्रेम तथा प्रद्गति विषयक विचारों के मुख्य 
शिलाघार पर पीछे विशिष्टाहैत एवं श्रीसंग्रदाव को नीव रखी गई थी और इस 
बात को, (द्रविड़ संतों का पवित्र ज्ञान! के स्चयिता ए० गोविंदाचारय के अनुसार, 
भलोभाँ ति सिद्ध किया जा सकता हैं। आड़वारो द्वारा मूर्तियों तथा तीर्थस्थानो 
को अधिक महत्त्व दिये जाने का रहस्य यह जान पड़ता है कि धर्म संबंधी आध्या- 
त्मिक भावों का इंद्रिय सुलभ प्रकाशन और उनके लिए आंतरिक प्रेरणा भी 
केवल तभी संभव है जबकि उन्हें प्रतीकों के साधन द्वारा अनुभवगम्य कर लिया 
जाय | आड़वारों ने अपने गीतों मं, प्रतीक द्वारा प्रात ऐंद्रिय अनुभवों को 
अपने आत्मानंद का आधार बनाया था | इन्होने भगवान्‌ को सांसारिक वस्तुओं 
मे प्रत्यक्ष देखा और मानवीय संबंधों के पूर्णतः परिचित निवमानुमार उनके 
लिए, अपने हृदव की उत्कट अभिलापा व्यक्त करने की चेशा की | इन्हें इस 
| जत मे पूर्ण विश्वात था कि विना भगवदाराधना और उसकी प्राप्ति के आत्मा 
| भे शांति नहीं मिल सकती । 
आड़वारों के सच्चे वैष्णव हृदय का पता उनकी रचनाओं की प्रत्येक 
पक्ति से चलता है जिसमें उनकी प्रगाढ़ श्रद्ध एवं भक्ति के भाव एक-एक शब्द 
द्वारा व्यक्त किये गये दीख पड़ते हैं और जो इसी कारण विशेष रूप से 
मुंदर एवं असादगुणयुक्त है। तिरुमलिसई अपने उपात्यदेव के प्रति कहते हैं 
“हे नारायण, मेरे ऊपर आज दया करो, कल भी करो और सदा कृपा बनाये 
रहो: मुझे! विश्वास हैं कि तुम्हारी दया मेरी निजी वस्तु है और यह भी निश्चय 
हईकिन मै तुम्हारे बिना और न ठम्ही मेरे बिना हो ? इसी प्रकार कुलशेखर 
ने भी एक स्थल पर कहा है--“हे भगवन्‌। मुझे चाहे जो भी कष्ट भेलने पड़ें 
मै ठुहारे चरणों के सिवाय शस्ण के लिए; कोई दूसरा स्थान नहीं जानता; 
लि +त>-ज>०->«०>>०>>लन> 
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बालक की माता अपने उत्मन्न केये हुए बच्चे को चाहे, क्षणिक रोप में आकर, 
कैंक भी दे तो भी केवल उसके ही प्रेम का भूखा शिशु दूसरे किसी को ध्यान में 
भी नहों ला सकता, मेरी भी दशा ठीक वही है ।”?' तिरु मंगई आड़वार की 
रचना 'पेरियातिरू मोडी? तथा स्वभावतः आडाल की ति्प्पावई? को पढ़ने पर 
जान पड़ता है कि इन आड़वारों ने माधुय भाव के भी अनेक पद्मों की रचना 
क्री है और नम्म आड़वार की 'तिरूविरूत्तम! भी ऐसी ही पंकियों से मरी है। 
नम्म आड़वार ने उपास्यदेव के मिलन को आध्यात्मिक सहवास? की संज्ञा दी है. 
ओर उसके लिए. तीन प्रकार के प्रेम को मुख्य साधन ठहराया है जिन्हें हम 
क्रमशः सख्य, वात्सल्य एवं माधुय कह सकते है । किंतु इन तीनो में से उन्कीने 
माधुर्य को ही प्रधानता दी है और प्रसिद्ध है कि इस भाव की पूर्ण अभिव्यक्ति 
के लिए वे कभी-कभी ज्री का वेश तक धारण कर लिया करते थे ।* 


नम्म आड़वार का कहना है “अपने प्रियतम के प्रति संदेश भेजने की 
उत्सुऊता में, तिरहिणी, किसी दूत को न पाकर, हंस को ही भेजना चाहती है, 
किंतु ये दुष्ट पत्ती अपनो हंसिनो के साथ उड़ भागते हैं और उसके शब्दों को 
ध्यान तक में नहीं लाते | क्या उस नोलोत्यल श्याम वषु धारी विष्णु के विस्तृत 
लोक मे पहुँचने के लिए हम विरहिणियो के संदेशों का कोई भी अधिकार 
नहीं ११३ “हे बैकुंठबातिन, तुम्हे देखने को अमिलापा से मै आकाश की ओर 
इृष्टि डालती हुई वेहोश हो जाती हैँ, रोने लगती हूँ और विनय करती हूँ । 
तुम्हारे चरुणो को अपने नेत्रों में लगा लेने के लिए, मैं प्रार्थना करती हूँ और 
गाती-गाती थक जाया करती हूँ। उत्सुक होकर चारों ओर दृष्टिपात करतो हुई मैं 
झुक जाती हूँ और लज्जा के मारे पृथ्वी में गड़ सी जाती हैँ ।मुभे कब तक विरह 
में रखोगे १?! इसी प्रकार आंडाल का भी कहना है “ऐ संसार के लोगों 
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सुनो, ओर ध्यान में रखो कि हम , उस क्षीरशायी प्रियतम के लिए, श्रीत्रत पाल- 
नार्थ क्या-क्या करना आवश्यक हैं। हम ठोक सूथथोद्रय के ,होते ही स्नान कर 
लेंगी, घरी-दूध का परित्याग कर देंगी, आँखों मे काजल न देगी, केशो की फूलों 
से न सजायगो, कोई अनुचित कार्य न करेंगी और न अनुपयुक्त शब्दों का 
उच्चारण ही करेँगो | हम प्रीति एवं दयापूर्वक औरो को वस्तुओं का वितरण 
करेंगी और नित्य इसी प्रकार के जीवन-यापन में प्रसन्न रहेगी. इलोरम्वाबाय?” २ 
आहाज वा गोटा आडइ़बार सदा कृष्ण के प्रति प्रदर्शित गोरपीमाव से ही औत- 
प्रोत रहा करती थी। वे उस परममाव मे इस प्रकार तन्‍्मय रहा करतो थी क्रि 
आपने गाँव जिल्ली पुचुंर को ही उन्होंने गोकुल मान लिया था और वहाँ की 
लड़कियों को गोपियों, भगआन्‌ के मंदिर को न॒द का घर, एवं भगवान्‌ की मूर्ति 
“ हीं श्रीकृष्ण समझकर वे अत्युत्कट प्रेम भावना केसाथ गोपियों का अनुकरण 
कृततों थो |३ अपनी सूक्तियों के छुठ दशक में गोदा ने 'माधव? के साथ स्वप्न 
में होन वाले विवाह का वर्शन किया है और उप्तके अ्रतिम वा- चौद॒हवें मे वे 
श्रीकृष्ण के दर्शनों का प्रत्यक्ष अनुभव कर आनंदमग्म हुई जान पड़ती है | इसके 
मिवाय उसके पाँचवें दशक में उन्होंने एक विरहिणी की भोंति किसी कोयल के 
प्रति अयनी विरह-कया का संदेश ले जाने का आग्रह भी किया है । 
'". बास्तव में इन आइडवारो के आध्यात्मिक सहंवासः वाली भक्ति का भो 
प्रायः वही रूप हैं जो पोछे भी चेतन्य महाग्रभ की रागानुगाभक्ति में लक्षित 
हुआ ओर जिसे गिरघर प्रेमिका मीराँबाई ने भी अपनाया | 
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महात्मा गोतम बुद्ध ने जिस “निर्वाणः को मानव जीवन के लिए. चरम 
लक्ष्य निर्धारित किया था उसका स्वरूप उनके समय में पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो 
पाया था और वह आगे के लिए; भी बहुत कुछ अनिश्चित एवं अ्निरवचनीय 
ही बना रहा | तदनुसार इस संबंध में सदा भिन्न-मिन्न प्रकार के अनुमान किये 
जाते रहे और उस महत्त्वपूर्ण धारणा में क्रमशः परिवर्तन भी होते गए. । अश्व- 
घोप ने, निर्वाण की स्थिति की तुलना “निद्वति? प्रात दीप? की ठशा के साथ 
करते हुए भी, उसे केवल 'तथता? की ही संज्ञा दी और नागाजुन ने उसे, अस्ति 
नास्ति तदुभयानुभय चतुष्कोटि विनिर्मुक्तः अर्थात्‌ सत्‌, असत , सदसत्‌ एवं न सत्‌ 
न असत्‌ जैसे चारों प्रकार के लक्षणों से रहित विचित्र 'शूत्यः, ठहराकर उसका 
परिचय दिया | परंतु इस प्रकार का आदर्श बौद्धधर्म के साधारण अनुयायियों के 
लिए, बोधगम्य नहीं था ओर 'शूत्यः का रूप तो सर्वथा निष्धात्मक ही प्रतीत 
होता था जिससे उनकी धार्मिक आकांज्ाओं का तृत्त होना संभव नहीं था। 
अतएव, असंग जैसे विज्ञानवादियों ने उसे सर्वप्रथम विज्ञप्ति मात्रताः अथबा 
शुद्ध ज्ञान का एक निश्चित रूप देना चाहा जिसमें तांत्रिक बौद्धों ने फिर 'महा- 
सुख? का भी समावेश कर दिया और यही धारणा वज्ञयानियों के आदर्शानुसार 
'वजधातुः अथवा 'बज्सत्त् के रूप में परिणत हो गई | वज्सत््व की संज्ञा उस 
तत्व को, संभवतः, इस कारण दी गई थी कि वह एक अच्छेच्य, अभेद्य तथा 
अविनश्वर वस्तु समका गया था। इसलिए सरहपा, कण्हपा, इन्द्रभूति, आदि 
बीद्ध सिद्धों ने फिर उसी को 'सहज? जैसा एक अधिक उपयुक्त नाम दे दिया 
जिसकी अभिधा के अंतर्गत उपयुक्त सभी बातें आ गईं और' जिसे स्वीकार करने 
बालों का एक बौद्ध सहजिया संप्रदाय भी चल निकला । 

सहज? शब्द का व्युत्पत्तिमूल॒क अर्थ ((सहजायते इति सहजः के आधार 
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पर) जन्म के साथ-साथ उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ किसी भी वस्तु का नैसर्मिक 
रुप हुआ करता है जिस कास्ण इसका प्रयोग परमतत्त के स्वरूप के लिए भी 
कर दिया गया | इसके सिवाय दाशनिक दृष्टि सेजहोँ यह? “ब्रह्म? की भों ति, एक- 
मात्र सत्ता के रूप में स्व्रीकृत हुआ वहाँ विशुद्ध चित्त वाले साधको के लिए, यही 
मानव जीवन के चरम लक्ष्य “निर्वाण? का भी बोधक मान लिया गया |? इसके 
विपय में कहा गया “सहज की न तो कोई व्याख्या की जा सकती है और न 
इसे शब्दों द्वारा व्यक्त ही किया जा सकता है| यह स्वसंवेद्य अथवा केवल अपने 
आप ही अनुरूवगम्ब है, यद्यपि इसके लिए. गुरु चरणों की सेवा भी अपेक्षित 
होती है [?* साधक के उक्त विशुद्ध चित्त को बोधिचित्त” का नाम दिया गया 
था जो निर्वाण प्रामि के लिए उसके दृढ़ संकल्प होने का भी सूचक था | किंतु 
पूर्ववर्ती महायानी बौद्धों ने जहाँ उसके अंतर्गत 'शून्यता? एवं 'करुणा? के संयोग 
की कल्पना की थी वहाँ सहजयानियों ने उसकी आदश स्थिति को क्रमशः प्रज्ञा? 
एवं उपाय? के सम्मिलन का परिणाम बतलाया जो वस्तुतः सहजावस्था का ही 
द्योतक था । इस प्रकार 'सहज? की उपलब्धि के लिए. जो शज््वता का पूर्शशान 
(अनुभव) अपेक्षित था वह 'प्रज्ञाः के रूप में किसी सुंदरी स्मणी का प्रतीक बन 
गया और जिस सार्वभौम करुणा को उक्त दशा की पूर्ण अनुभूति का आवश्यक 
साधन समझा गया था उसे “उपाय? का नाम देकर एक ऐसे रूप में कल्पित 
किया गया कि वह किसी पुरुष का प्रतीक हो गया | इन दोनो के पारस्परिक 
संबंध का परिचय इस बात से मिलता है कि अद्वयवज्ञ ने शुज्वतता को उसीके 
प्रतिभासः (करुणा) की पत्नी के रूप मे चित्रित किया है और चतलाया है कि 
बिना अपने पति के जीवित नहीं रह सकती और इस दम्पति की अम्यथना 
“पर गुरु ने कृपापूर्वक उनके बीच 'सहज प्रेम? का संबंध स्थापित कर दिया है ।३ 
बौद्ध सहजिया संप्रदाय, वास्तव में एक तान्त्रिक साधकों का समाज था 
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आर उसके प्रमुख सिद्धांता का रूप भी तातन्निक ही था। उसके अनुयायियों की 
मान्यता के अनुप्तार जो ब्रह्माड में है वह सभी हमारे शरीर के भीतर भी 
अवस्थित है। यहाँ तक कि जिस प्रकार शैव तांत्रिको ने मानव शरीर के अंतर्गत 
धशिव? एवं शक्ति? के अस्तित्व की कल्पना की थी और उन्हे क्रमशः शीषेस्थ 
सहसार में ऊपर तथा मूलाधार चक्र मे नीचे की ओर स्थान दिया था उसी 
प्रकार इन लोगों ने भी प्रज्ञा! एवं 'उपाय? को रखा | अन्तर केवल इतना 
ही रहा कि ऊपर ठहरने वाले (शिव? का रूप जहाँ पुरुपत्व का बोधक था और 
नीचे की 'शक्ति? सत्रीत्व सूचित करती थी, वहाँ पर सहजिया संप्रदाय वालों ने 
ऊपर वाले तत्त्व को ही “प्रज्ञा? का र्री रूप दे डाला और नीचे के 'डपाय? को 
पुरुष रूप में स्वीकार किया ओर ये ही सहज के विशिष्ट गुण (७६600 0888) 
भी थे जिनके आधार पर उसके स्वरूप की वास्तविक अनुभूति संभव समझी 
जा सकती थी | सहजयानियो ने इसी कारण अपनी यौगिक अंतःसाथना को 
अधिक हृढ्ता प्रदान करने के लिए! उसके समनांतर मुठ्राओ की वाह्य साधना 
की भी परंपरा चलाई । ये मुद्राएं किसी नीच कुल को ख्रिया हुआ करती थी । 
जिनके साथ वे अपना यौन सम्बन्ध स्थापित किया करते थे और इस बात मे 
वे पूर्ण विश्वास रखते थे कि जिस प्रकार हम इनके साथ अपनी आत्मीयता 
बढ़ाते हैं | उसी प्रकार उपाय? एवं प्रज्ञा! का भी संयोग अधिकाधिक संभव 
होता जा रहा है और तदनुसार हमारी सहज साधना भी सफल हो रही है । वे 
अपनी मुद्रा साधना के अभ्यास में इतने सलझ रहा करते थे कि, “प्रज्ञा को 
व्यक्तित्व प्रदान करके उसे संबोधित करते समय उनके मुख से सदा उसके 
लिए, डोम्बी, चाडाली, शवरी, योगिनो जैसे शब्दों का ही व्यवहार करना 
अधिक स्वाभाविक होता था। फलतः उनकी यौगिक अंतःसाधना क्रमशः 
वाह्म मुद्रा साधना तक ही सीमित रहने लगी और उसका परिणाम समाज के 
लिए कृत्मित बन गया । 
) ( २ ) 


उपयुक्त वज्यानियो एवं सहजयानियो का प्रमुख कार्यक्षेत्र बंगाल, विहार 
एवं उड़ीसा था जहाँ पर उन्हें सबसे. अधिक प्रोत्साहन पालवंशी बौद्ध राजाओं 
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के शासन-काल में मिला | ईसा की आठवी शताब्दी में जब कि उत्तरी भारत में 
गुजर-प्रतिहर अपने साम्राज्य की स्थापना में लगे हुए थे पूर्वों भारत में पाल- 
बंशों राजाओ ने अपना आधिपत्य जमाया | उक्त सन्‌ की ११ वीं शताब्दी के 
प्रारंभ में उनकी शक्ति का हास आरंभ हुआ और सन्‌ १०५० में बंगाल का एक 
बहुत बड़ा भाग सेन-वंश के संस्थापक सामंत सेन के अधिकार में आ गया और 
इस वंश के राजाओ ने अपने हिंदू धर्म को प्रीत्साइन दिया । इन राजाओ का 
राज्य-काल ईस्वी सन्‌ की तेरहवीं शताब्दी तक किसी न किसी रूप में बना रहा 
आर उन लोगों ने अपने शासन' द्वारा बौद्ध धम को उस क्षेत्र से निकाल कर 
हिंदू धर्म के घुनः स्थापन का पूरा प्रयत्न किया | फिर भी सामाजिक क्षेत्र में जहाँ 
पर बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अधिक पड़ चुका था वे कोई क्रांतिकारी परिवततेन 
नहीं ला सके ।, वीद्ध धर्म के प्रचलित सहजयानी संप्रदाय वालो की संख्या क्रमश: 
घटती-घटती अत्यंत कम हो गई ओर उसका स्थान उसी प्रकार हिंदू धरम का 
वेष्णव संप्रदाय अहण करता गया, किंतु जनता की सामाजिक स्थिति प्रायः जैसी 
की तैसी रह गई और उसके मानव जीवन-छंवधी दृष्टिकोण में किसी प्रकार का 
फेरफार नहा लाया जा सका | फलतः हम देखते हैं कि धामिक क्षेत्र में भी सहज- 
यानियो ने जिन-जिन वातों को अधिक महत्त्व ग्रदान किया था उनका मूल रूप 
लगभग एक समान बना रह गया और बहुत से प्रतोकों तक का केवल नामांतर 
ही हो सका | । 

हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय के जिस रूप का प्रचार उस समय सबसे 
अधिक हुआ उसके निर्माण का एक बहुत बड़ा श्रेय 'गीतगोविंदः काव्य के रच- 
यिता जयदेव कवि को दिया जाता है। जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के द्रवारी कचि 
कहे जाते हैं जो ईसा को बारहवी शताब्दी के उत्तराद्ध में वर्त्तमान था। जयदेव 
क॒वि ने राधा एवं कृष्ण की, यमुना नदी के तट पर होने वाली, रहस्यमयी 
केलि की जय मनाई" और उसका सजीव तथा सॉगोपॉग वर्णन करने का 
प्रयलल किया । राधा एक ऐसी गोपिका मानी गई जिसका कृप्ण के साथ किसी 
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प्रकार का वैवाहिक संबंध नहीं था | वह क्ृप्ण के सौंदय की ओर पूर्णतः आकृष् 
थी ओर दोनों एक दूसरे के वियोग को सहन करने मे असमर्थ समझे जाते थे । 
इस बात के लिए; कोई पुष्ठ ऐतिहासिक आधार उपलब्ध नहीं कि जयदेव कवि 
भी किसी स््री पर उसी प्रकार आसक्त थे और इस कारण उनके विविध वर्णनों 
का मूलखोत उनके -च्यक्तिगत अनुभवों में निहित था। इस विचार से उन्हें 
किसी बौद्ध सहजिया कवि का अक्षरशः प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं कहा जा 
सकता | परतु जहाँ तक राधा एवं कृष्ण के पारस्परिक आकर्णण का संबंध है 
और उसके रसपूर्ण वर्णनों द्वारा किसी धार्मिक अभ्युद्य की उपलब्धि का प्रश्न 
है उनका यह कार्य सहजिया बौद्धों की उन अभिव्यत्ति.यो के ही निकट है जिनमें 
उन्होंने 'प्रज्ञा! एवं “उपाय? के पारस्परिक संबंध तथा उनके एक दूसरे के साथ 
सेयोग को अपनी मुद्रा-साधना के वर्णनों द्वारा प्रकट किया हैं। बौद्ध सहजिया 
कवि जहाँ नैरात्मा की भ्रूरि-भूरि प्रशंसा करता है और उसके काल्पनिक आलिंगन 
की रहस्यमयी अनुभूति को सहजानंद्‌ अथवा सहजोपलब्धि का महत्त्व देता है 
वहाँ जयदेव राधा एवं कृष्ण के पारस्परिक अनुनय-विनय का वर्णन करते हैं 
आर उनकी प्रेम-क्रीड़ा के रहस्योद्धाटन द्वारा स्वयं भी प्रेमानंद में विभोर हो 
जाते हैं । ' 
जयदेव कवि का “गीतगोविन्द? काव्य संस्कृत भापा में रचा गया था और 
उस पर “्रह्मवैवर्त और 'श्रीमद्भागवत? में वर्रित रासलीलादि का प्रभाव प्रचुर 
मात्रा में पड़ा था तथा उसमें एक भक्त हृदय के उद्गारों के भी कतिपय उदा- 
हरणु मिलते थे | उस गीत के रचयिता ने “ब्ह्मवैवते? की प्रेमिका गोपियों में से 
राधा को ही विशेष महत्व दिया जिस कारण कृष्ण एवं राधा उस रचना के 
क्रमशः नायक एवं नायिका ' के रूप में दीख पड़ने लगे और वे उसी प्रकार 
थटपाय? एवं प्रज्ञा? के स्थानापन्न से भी बन गए। किंतु बौद्ध सहजिया कवि 
जहाँ अपने को उपाय! के साथ एक रूप बना डालते थे-और भावावेश से 
मैरात्मा (प्रज्ञ) के साथ स्वयं भी रमने लग जाते थे वहाँ भक्त कवि ,जयदेव 
.राघा एवं कृष्ण को केलि का केवल अलग से ही अनुभव कर आनंदित होने 
लगे | जयदेव कवि की इस वर्णन-शैली का अनुसरण पीछे विद्यापति ने किया 
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और मैथिली भाषा में उन्होंने अनेक पदों की रचना की। विद्यापति के 
अनुकरण मे फिर अन्य प्रांतीय भाषाओं में भी काव्य रचना आरंभ हुई और 
उसकी परंपरा बहुत दिनो तक चली । किंतु वंगाल प्रांत की भापा बंगला की 
पदावलियों में इसके दो भिन्न-भिन्न रूप लक्षित हुए. | विद्यापति के समसामयिक 
चडीदास की र्वनाओं में इसका एक ऐसा रूप मिला जो बौद्ध सहजिया कवियों 
की धारणा के अधिक अनुकूल था | चंडोढास भी एक वैष्णव कवि थे, किंतु 
उन्होंने न केवल राधा एवं कृष्ण की केलि को कुछ भिन्न दृष्टिकोण से देखा, 
अपितु उन्होंने अपने जीवन को भी एक ऐसा रूप दे दिया जो बौद्ध सहजयानियो 
की मुद्रा-ताधना के प्रायः समान प्रतीत हुआ | उन्होंने रामी नाम की किसी 
रजकी को अपनी प्रेमपात्री के रूप मे स्वीकार किया और उसे “वेदमाता? तक 
कहने में संकोच नहीं किया उन्होंने सहज? शब्द को भी बहुत बड़ा महत्त्व 
प्रदान किया जो बौद्ध सहजयानियों के लिए, अंतिम लक्ष्य का आदर्श था और 
उनके अनुकर्ण में रचना करने वाले वेष्णवो का एक पथक्‌ वैष्णव सहजिया 
संप्रदाय ही प्रतिष्ठित हो गया | क॒वि विद्यापति का न्यूनाधिक अन्षुरशः अनुसरण 
करने वाले लोग, इसके विपरीत, शुद्ध वैष्णव कबि कहलाकर प्रसिद्ध हुए। 
ह ( हे?) 
वैप्णुव सहजिया साधको और कवियों की सान्यताएं. उक्त बौद्ध सहनिया 
संप्रदाय के सिद्धान्तों सें कई बातो मे मिलती-जुलती थी। फिर भी वैष्णव 
सहजिया लोगों की कुछ अपनी विशेपताएं भी थीं जो उन्हे बौद्ध साधको से 
भिन्न श्रेणी मे ला देती थी । चंडीटास ने 'सहज? के विपय में कह्दा है, 
सहज सहज सबाइ कहय, सहज जानिबे के । 
तिम्रिर अन्धकार ये हैयाछे पार, सहज जेनेछे से ॥" 
अर्थात्‌ सहज? के विषय में तो सभी चर्चा किया करते हैं, किंतु (टुःख की 
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बात है कि) सहज के वास्तविक अभिप्राय को कोई भी नहीं जानता'। सहज को 
केवल वही जान सकता है जिसने ( मनोविकारों अथवा इद्विय चत्तियो के घनी- 
भूत ) अन्धकारं को पार कर लिया है| सहज की साधना' करते समय साधक के 
लिए, इस बात में दृढ़ विश्वास का रहना आवश्यक हैं कि मानव पसरसमात्मतत्त्व 
का ही मू् स्वरूप है, प्रेम उस तत्त्व का सारभूत हैं| इसी कारण, प्रेम का 
प्रत्येक मानव के हृदय में पाया जाना उसके जन्म से ही सिद्ध है| फिर भी वह 
प्रेम उस कोटि का नहीं है जिसे 'काम? की संज्ञा दी जाती हैं और जिसकी गणना 
बहुधा उक्त मनोविकारों मे ही की जाती है। इसलिए. सहज-साधना के समय 
जब कामोद्रेक संबंधी अवर्सर उपस्थित होते हैं तो साधारण साधकों को 'रसिक 
राज? की स्थिति बनाये रखने के लिए. असंभव को संभव करके दिखलाना पड़ 
जाता है| चंडीदास का इस कारण यह भी कहना है-- 

ये जन चतुर सुमेरु शेखर, सुताय गांथिते पारे । पर 

माकड़सार जाले मातज्ञ बांधिले, ए रस सिलये तारे ॥" 
अथांत्‌ जो कोई इस बात में समर्थ हो कि हम सुमेरु पर्वत के शिखर को एक 
धागे में लटका लेंगे अथवा मकड़ी के साधारण जाले से किसी मत्त हाथी को 
वाध लेंगे वही इस प्रेम-रस के अनुभव का अधिकारी हो सकता है। इस प्रेमरस- 
मय सहज की अनुभूति के सामने इन वैष्णवों को किसी प्रकार के मोक्ष की भी 
आकांक्षा नहीं रह करती । 

परंतु इस प्रेमरूपी सहज का वास्तविक रहस्य क्या है और इसे मनो- 
वेज्ञानिंक शब्दावली की सहायता से किस प्रकार व्यक्त किया जाय । वैष्णव 
सहजिया लोगो के सिद्धांतानुसार श्रीकृष्ण परमतत्त्व रूप हैं तथा राधा उनके 
नैसर्गिक प्रेम की अमित शक्ति स्वरूपिणी हैं।वे भगवान्‌ श्रीकृष्ण के उस 
विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे 'ह्वादिनीः शक्ति की भी संज्ञा दी 
जाती है और इस ग्रकार, राधा के उनमें स्वभावतः निहित रहने के कारण, दोनो 

| 
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में किसी अंतर का होना असंभव समझता जा सकता है| राधा एवं कृष्ण के 
बीच जो वियोग की कल्पना की जाती है वह केवल इसोलिए, कि भगवान्‌ 
अपनी लोला के लिए. ऐसी व्यवस्था ख्यं किया करते हैं। वे स्वयं एक ओर 
उपभोग्य वस्तु बनते हैं और दूसरी ओर उसके उपभोक्ता के रूप में भी प्रस्तुत 
रहा करते हैं। यह सब कुछ उनकी नित्य लीला हैं और मानव भी उनका ही 

' अंश रूप होने के कारण उक्त प्रकार की ग्रेमानुभूति के लिए! स्वभावतः सचेष्ट 
रहा करता हैं। वैष्णव सहजिया रुप्रदाय के अनुयायियों की साधना, ऐसी मान्य- 
ताश्लों के ही आधार पर, चला करती है.। वे अपने भगवान्‌ श्रीकृष्ण की नित्य 
लीला का अनुभव करने तथा उसके द्वारा सदा आनंदित रहने के लिए. उसका 
सजीव वर्णन किया करते हैं। वे चाहते हैँ कि उस नित्य लीला का प्रत्यक्ष 
अनुभव ३२ और उसकी अनुभूति के द्वारा आत्मविभोर बने रहें। जैसा 
विद्यापति ने कहा है-- 


दुहुं जन आकुल, दुड्ढं करू कोरा। 
दुहूँ द्सने विद्यापति भोरा ॥ 


अथवा जिस प्रकार उसी भाव को चंडीदास ने व्यक्त किया है--- 

आजि मलयानिल मझदु झदु बहत, निमल चांद प्रकासा । 

भाव भरे गशढरादु चामर छुलायत, पासे रहि चंडिदासा ॥' 
जिससे स्पष्ट है कि ये कवि अपने को उस काल्पनिक स्थिति में भी रखकर उसका 
अनुभव इस प्रकार करना चाहते है जैसे वह सर्वथा वास्तविक और प्रत्यक्ष हो । 

परन्तु वेष्णव सहिजया के साधक केवल इतने से ही संतुष्ट नहीं रह 

जाते | पुराणों के अनुसार राधा नाम की गोपी ब्रज के किसी समृद्ध गोप की 
विवाहिता पत्नी थो जो श्रीकृष्ण के ऊपर आसक्त हो गई थी। वह उनकी 
परकोया प्रेमिका थी । वह अपने पति, परिवार एवं घर-बार आदि सभी प्रकार 
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के मनोमोहक विपयो का परित्याग कर उन्हें अपनाने के लिए उद्यत थी | वह: 
श्रीकृष्ण को आत्म-समर्पण द्वारा अपनाकर उनको प्रेम-पात्री बनी थी और दोनो 
में पारस्परिक प्रेम का अनुभव किया था| वैप्णव सहजिया वालों को विश्वास है 
कि श्रीकृप्ण एव राधा को उपयुक्त नित्य लीला इसी पौराणिक प्रसंग का अग्रा- 
कृतिक रूप है। उनका कहना हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अतर्गत श्रीकृष्ण का 
आध्यात्मिक तत्त्व वत्तमान है जिसको 'स्वरूप? कृह सकते हैं और इसके साथ ही 
उसमे एक निम्नतर स्तर का भौतिक तत्त्व भी है जिसे उसी प्रकार केवल “रूप? 

कह सकते हैं । इसके सिवाय प्रत्येक ञ्रो के अंतर्गत भी ठीक वेसे ही स्वरूप” 

एवं 'रूप” की कल्पना की जा सकती है। ये स्वरूप? एवं रूप” पुरुष तथा स्त्री 
को क्रमशः श्रीकृष्ण एव राधा के पार्थिव आविष्करणों में परिणत कर देते हैं । 

फलतः प्रत्येक पुरुष अथवा स्री को अपने “रूप” को विस्मृत कर देना चाहिए. 
ओर अपने 'स्वरूप” की स्थिति मे श्रीकृष्ण अथवा राधा बन जाना चाहिए | इसी 
बात को उन साधको ने इस प्रकार 'भी बतलाया है कि प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री की 
अपने रूप! के ऊपर 'स्वरूप” का आरोप? कर लेना चाहिए और उसीकी 

सहायता से अपने पार्थिव प्रेम को भी अपाधिवता प्रदान कर देना चाहिए,। इन 

साधकों का आध्यात्मिक प्रेम कभी किसो भगवान्‌ के प्रति नहीं हुआ करता | यह 

तत््वतः वही है जो श्रीकृष्ण एवं राधा की नित्य लीला मे रहा करता है और 
जिसका परिचय हमे प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री के भीतरी स्वरूपों द्वारा मिल सकता 
है। वेप्णब सहजिया लोगो ने इसी कारण, मानव जीवन को बहुत बड़ा महत्त्व 

दिया है ओर उसको सर्वश्रेण्ठ बतलाया हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि बिना 

प्टय! की सहायता के स्वरूप” की उपलब्धि कदापि संभव नहीं ह और इसीके 

अनुसार उक्त अपार्थिव प्रेम की अनुभूति के लिए, किसी परकीया के साथ प्रेम 

की साधना में निरत होना भी परमावश्यक है | 


( ४) 
*5 कप लोगो ५ ए घ हु ३ 
वेष्णव सहजिया लोगो के उपयुक्त श्रीक्षष्ण एवं राधा शव तांब्रिको के 
ऑशित्रः एवं शक्ति? का स्मरण दिलाते हैं। इनकी साधना में भी एक प्रकार के 
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मानसिंक विकास को ही महत्त्य दिया गया है जो उन तांत्रिको को परम ध्येय 
था | इसके सिवाय इन लोगों ने मानव शरीर के भीतर कतिपय स्थानों की भी 
कल्पना की थी और तांजिकों ने जहाँ उन्हें भिन्न-भिन्न चक्रों के नाम दिये थे 
और उन्हें क्रमशः ने से ऊपर की ओर अवध्यित बतलाया था वैसे ही इन्होने 
उन्हे 'सरोवरो? संज्ञादी थी। इस संप्रदाय के “िगृढ़ार्थ प्रकाशावली? अन्य 
में कहा गया हैं कि इन सरोवरों की संख्या सात है और इन्हे नीचे से ऊपर की 
ओर क्रमशः घोर सरोवर, नाभिसरोवर, पृथुसरोवर, मानसरोवर, क्लीरसरोवर, कंठ 
सरोवर तथा अच्चय सरोवर बतलाया गया है । इनमें से प्रत्येक सरोवर के भीतर 
एक-एक कमल भी विद्यमान है जिसके दलो की संख्या एक दूसरे से भिन्न है। 
इन सरोवरों की स्थिति के अनुसार साधको को श्रेणी का भी परिचय मिल्ला 
करता है। उदाहरण के लिए. साधारण साधक की पहुँच नाभिसरोवर तक 
समझी जाती हैं जहाँ 'पवत? श्रेणी वाला क्लोरसरोवर तक और “सिद्ध? श्रेणी 
वाला अक्षय” सरोवर तक को प्रात कर लेता है। इसी प्रकार तांजिकों की ही 
भाँति ये लोग भी दक्षिण मार्ग का परित्याग कर वाम मार्ग को स्वीकार करते 
जान पड़ते हैं। इनकी मान्यताओं के अनुसार भक्ति का रूप भी शास्षीय न 
होकर न्यूनाधिक स्वतंत्र होना चाहिए. जिस कारण इन्होंने वेधी भक्ति से कहीं 
अधिक रागानुगा को स्वीकार किया है और इसके अंतर्गत क्रमशः शांत, दात्य, 
सख्य, वात्सल्य और मधुर स्थान दिया है। परन्तु इस प्रकार की बातों का समा- 
वेश इस संप्रदाय मे कदाचित्‌ चतन्य के गौड़ीय वेप्णव संप्रदाय के प्रभावों द्वारा 
पीछे हो गया | 


उपयुक्त शिव एवं शक्ति के मिलन आदि की चर्चा से जान पड़ता है 
कि शैवों का भी कोई सहजिया संप्रदाय अवश्य रहा होगा | किन्तु इस बात के 
है." 


समर्थन में पर्यात साहिय उपलब्ध नहीं है और उनकी साधना का रुप भी 
अधिकतर नाथों द्वारा ही प्रभावित दीखता है | नाथ पंथ की साधना और सह्जिया 
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लोगों की विविध क्रियाओं में एक महान्‌ अंतर इस बात का है कि नाथपंथी साधक 
जहाँ पर अपने अतिम लक्ष्य के अंतर्गत विभिन्न सिद्धियो का भी समावेश करते 
हैं वहाँ सहजिया लोग इसके नितांत विरुद्ध है। सहजिया लोगों का कहना है 
कि सिद्धियों की उपलब्धि के लिए, साधना करना केवल चमत्कार-प्रदर्शन के 
लिए. ही हो सकता है। मानव जीवन के चरम लक्ष्य आनन्द की प्राप्ति के साथ 
उसका कोई भी संबंध नहीं। इसके सिवाय यत्रपि सहजिया लोगों के यहाँ काया- 
साधन को भी महत्त्व दिया जाता है, किन्तु नाथ पंथी साधक जहाँ उसके द्वारा 
अमरत्व प्राप्त कने की अभिलाषा रखते हैं वहाँ इन लोगो का लक्ष्य केवल 
शुद्ध अपार्थिव प्रेम की उपलब्धि ही हुआ करता है। वास्तव में इस विशिष्ट 
उद्देश्य के प्रति ये लोग इतने अधिक आक्ृष्ट रहा करते हैं कि केवल इसीकी 
ओर उनकी सारी चेष्टाएँ केन्द्रित रहती हैं। सहजिया वैष्णव इस बात में 
शुद्ध अथवा गौड़ीय वैष्णवों से भी कहीं बढकर कहे जा सकते है। परकीया 
के माध्यम द्वारा प्रेम-साधना की चर्चा जहाँ गौड़ीय वैप्णवों के यहाँ केवल 
सिद्धात रूप से ही हुआ करती है वहाँ सहजिया लोग उसे अपने प्रत्यक्ष जीवन 
में उदाह्मत भी कर देते हैं । 
सहजिया वेष्ण॒वों ने परकीया के दो भेद बतलाये हैं जिनमें से एक 
को गौण और दूसरे को मुख्य कहते है | गौण परकीया वा “मंजरी? प्रेम भाव 
के विकास के लिए. शारीरिक संपंक में रखी जाती है और उसे, इसी कारण 
वाह्य वा प्राकृत भी कहा जाता है, किन्तु मुख्य परकीया का रूप केवल मानसिक 
४ हुआ करता है और उसे मम, अंतरंग वा अपग्राकृत भी कहते हैं | वाह्म परकीया 
का पति अपने घर वर्तमान रहा करता है और वह इतनी सुन्दरी हुआ 
करती है। 
नयने लागिया रूप हृदये पशिबे । 
हृदय पशिबा सन करे आकर्षण । 
तदुपरि करिवेक ताहार साधन ॥” 
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अर्थात्‌ प्रथम दृशष्टियात के होते ही बह साधक के हृदय को प्रभावित 
कर देती हैं और उसके मन को वश में कर लेती है। इसके सिवाय उसका 
स्वमाव भी ऐसा हुआ करता है जो साधक के कभी प्रतिकूल नही पड़ता | ऐसी 
दी परकीया को किसी उपयुक्त आसन पर विठाकर उसके चरण धोये जाते हैं 
और उसे चंदन द्वारा चचित करके मंत्री के साथ उसकी पूजा की जाती है 
जिसके आठ मिन्न-भिन्न रूप हैं। सहजिया लोगो का कथन है कि इस प्रकार 
विधिवत आराधना करने से सुपुम्ना नाड़ी द्वारा क्रमशः शक्ति का उत्थान 
आरम्भ हो जाता हैं। परन्तु मम वा अंतरंग परकीया की साधना मे परमात्म- 
तत्व के ज्ञानपूर्वक उसके प्रति अपने का समर्पित कर देना पड़ता है और यदि 
साधक का ग्रेननाव अधिक गंभीर हो जाता है तो वह स्व्र्य अपने को ही किसो 
प्रेमिका के रूप में परिणत कर देंता हैं | 

प्रेममाव की शु«ूता एवं रंभीरता के जिचार से वेप्णब सहजिया लोगो 
की तुलना सूफियो और बाउलो से भी की जा सकती है। सूफी लोग इस्लाम 
धस के अनुयायी फकीरों के रूप सम पाये जाते थे और परमात्मा की थापति के 
लिए प्रेम-साधना को महत्व ठेते थे | वे लोग भी वेप्णब सहजिया लोगों 
की भांति, इश्क हकीकी ( ईश्वरीब प्रेम ) की प्राप्ति के लिए. इश्क मज्ञाजी 
( पार्थिव प्रेम ) की साधना को आवश्यक समभने थे और इस बात को प्रेम- 
कहानियों द्वारा उदाह्ृत भी किया करते थे। किन्तु सदजिया वेष्णवों के यहाँ 
वेसे दृशंतों का कोई महत्व नही था और वे इश्क मजाजी की साधना 
स््र॒य॑ परकीया के साथ करते थे। इस ग्रकार सूफ़ेयो की साघथना का ढंग जहाँ 
एक प्रकार से व्याख्यात्मक मात्र था वहों सहजिया लोगों का पूर्णतः तात्रिक 
था| सूफी लोग अपना प्रेम सीधे ईश्चर के ही प्रति दिखलाना चाहते थे जो 
वेप्णव सहजिया साधना-प्रणाली से मिन्न कहा जा सकता है | उन सूक़ियों द्वारा 
न्यूनाविक ग्रमावित बाउल साभको की प्रेम-साधेना भी इन-सहजिया लोगों के 
ही समान समझी जाती है। किन्तु प्रेमबाव की विशुद्धता के एक समान होते 
हुए भी, इन दोनों प्रकार के साधको के, उसके प्रति दृष्टिकोश मे महान्‌ अंतर 
था। सदजिया लोगो का प्रेम साधा एवं कृष्ण रूपी दो व्यक्तियों के म्वस्याश्रित 
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प्रेम की अपेक्षा करता था जहाँ बाउलों का प्रेम 'मनेर मानुसः अर्थात्‌ प्रत्येक 
व्यक्ति के हृदय में वर्तमान किसी अलौकिक प्रम-पात्र के प्रति उसका प्रदर्शित 
प्रेम था | पहले मे एक प्रकार का द्वेत भाव है जो दूसरे में नही है ।, 


भू 

वैष्णव सहजिया संग्रदाय के सिद्धांत और उसकी साधना में कुछ ऐसी 
विशेपताएँ हैँ जिनके कारण वह महत्त्वपूर्ण हो जाता है। अत्येक मानव के 
भीतर जो उसने स्वरूप? एवं रूप” नामक दो भिन्न-भिन्न कोटियो के स्वभाव 
की स्थापना की है वह न केवल उसकी धार्मिक विचारधारा में बहुत बड़ा 
महत्व रखता हैं, अपितु वह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है जिसकी उपेक्षा 
नहा को जा सकती और जिसके आधार पर हम चाहे तो मानव जाति के 
सुतार को एक अच्छी योजना बना सकते हैं | इसके सिवाय राधा एवं ऋृष्ण 
नामक दो अलौकिक व्यक्तियों का जो आदर्श उसके साधको के समक्ष रखा जाता 
है वह भी सर्वथा साम्रदायिक नहीं है | वे दोनो इस संप्रदाय के अनुयायियो के 
लिए वस्तुतः केवल प्रतीको का ही काम करते है। कृष्णतत्व एवं राधातत््व 
उनके अनुसार प्रेमतत्व के सारस्वरूप है और उनके आधार पर अनेक प्रकार 
के रसतत्त्त एवं लीलातत््व की सुन्दर योजना प्रस्तुत की जाती है ।* वे सांख्य 
दर्शन के 'पुरुपः एवं प्रकृति! अथवा आधुनिक विज्ञान के भौतिक तत्व एवं 
शक्ति ((७66097 870 ]77672 9) का ही प्रतिनिधित्व करते हैं और उनको 
निद्मलीला खष्टिक्रम का वह अनवरत स्फुरण है जिसके सौंदर्य का अनुभव 
हम नित्य कर सकते है। इन सहजिया लोगों को दृष्टि में ह्लीरसागरशायी विष्णु 
तक उन हम साधारण मानवों से बढ़कर नहा जो निरंतर जन्म धारण करते 
ओर मरते रहा करते ह क्योकि विश्व के व्यापक नियमानुसार ऐसे देवो की 
भी सा यद्ी गति हुआ करती है ।* साख्य दर्शन की 'प्रकृतिः- 'पुरुषः के 

१ 'विवत्त विलास? पृष्ठ २० 
+ सस्कार येई बह्मांडेने सेई, सामान्य ताहार नाम 
मरणें जीवने करे गतागति, क्षीरोइ सायरे धाम ॥ 
चंडीदाल पदावली/'पृष्ठ २४८ 


वंष्णवो का सहजिया संप्रदाय ३५. 


कधो पर चढ़ी हुई उसका मार्ग-निदर्शन करती जान पड़ती है जहाँ सहजिया 
लोगो के राधा-कृष्ण परस्पर प्रमालिंगन द्वारा ही विश्व की लीला को संचालित 
करते हैँ और साथ ही मानत्र जाति को अंतःपेरणा भी प्रदान करते हैं। * 

ह॒ वास्तव में इस संप्रदाय को मान्यताअ के अनुसार विश्व में मनुष्य ही 
सभी कुछ है | उसते बढ़कर यहाँ और कुछ भी नहीं' है )* परन्तु वह मनुष्य 
कौन है और उसकी विशेषताएँ क्या हैं इस बात को सभी लोग नहीं समझ 
पाते | उसका परिचय इस प्रकार दिया जा सकता है--- 


माजुप भानुष सवाई कहये. मानुप के मन जन ! 
मानुष रतन सानुप जीवन, मानुष पराण घन ॥ 
भरमें झुलये अनेक जन, मसरम नाहिक जाने । 
मानुपेर प्रम नाहि जीवलोके, मानुष से प्रम जाने ॥। 
मानुष यारा जीयन्ते मरा, सई से सानुष सार । 
मानुष लक्षण सहाभावगण. मानुप भावेर पार ॥ 
सानुप नाम विरल धाम, विरल ताहार रीति । 
चंडीदास कहे सकलि विरल, के जाने ताहार रीति ॥* 


अर्थात्‌ मनुष्य के विपय में सभी चर्चा करते है, किन्तु उसके वास्तविक 
रहस्य को सभी नही जान पाते | मनुष्य रत्न स्वरूप है और वही ख॒टि का जीवन ' 
भी है तथा वही वह उत्तम पदार्थ हैं जो सभी का स्वेस्व कहा जा सकता है। 
बहुत से लोग केवल उसके वाह्य रूप के श्रम में पड़ जाते हैं और उसके 
भीतरी रहस्य को नही जानते जो मनुष्यत्व का सार है| सच तो यह है कि 
मनुष्य का निर्माण प्रेम से हुआ है--वह प्रेम जो इस जगत्‌ का नहीं है, अपितु 
' लोकोच्तर है और मनुप्य कहे जाने वाले को उसका मर्म जानना चाहिए;। आदर्श 


न कनन नी न+3+ल 





१ शुन हे मानुप भाई ! 
सवार ऊपरे मानुप सत्य, ताहार उपरे नाई ॥ चंडीदास ॥ 
२, वंडीदास पदावली 
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ल्‍्चै 


मनुप्य बद्ध है. जिसका जीवन जीते जी मृतक के समान है। उसकी बिशेप्रता 
यह है कि उसे उन महाभात्रों वाला होना चाहिए. जो प्राकृत नहीं है झोर ऐ 
मनुष्य बिरते हुआ करते है तथा उनका रंग-ढंग भी भिन्न होता हैं| चंडीद 
का कहना हैं कि सृश्टि की सभी विरल वस्तुएँ मनुप्य के भीतर निद्धित हैं ओर 
उसकी रहन-सह्न भी विलक्षुग होती ह | 

विश्व विकासशील है और उसका प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी रूप 
में एक दूसरे का सहायक हो उसे अग्रसर करता रहता हैं। उसके भीतर कोई 
भी वस्तु सर्वथा नष्ट नहीं होती ओर न वह अनुपयोगी कहलाने योग्य है| 
आताःब बास्तिवक मनुष्य को “जीते जी मृतक के समान? आचरण करने का 
अभिग्राव केवल यद्दी हो सकता हैं कि वह अपने जीवन में पृथकत्व का भाव 
जोड दे तथा जिस प्रकार वीज अपने को मिट्टी मे मिला कर एक पौधे का 
अलित्य ला' देता है, पीधा फिर पुप्पित होकर और अपने फूल को गिराकर 
बीज उत्पन्न करता है और बीज फिर पुनर्जीबन के क्रम को पूर्ववत्‌ अग्रसर होने 
मे सहायता पहुँचाता है उसी ग्रकार वह भी.अपने व्यक्तित्त का समर्थन क्र 
मानव समाज का आगे बढने मे अपना सहयोग प्रदान करता चले । त्याग ही 
प्रेम का सार हैं।भाव योगियो के लिए यह प्रसिद्ध है कि जैसे-जैस उनकी 
मनोवृत्तियों उनके ध्येय तत्त्व में रमती जाती हैं वप्त-वैत्ते उनकी अहंता का क्रमिक 
हाम होता जाता हैं ओर उसी क्रम से उनके आराध्य की व्यापकता में बकछ्धि भी 
होती जाती है | फलतः अंत मे जब वे पूर्णतः सि&' हो जाते है तो उनके लिए 
उनका लक्ष्य ही उनके व्यक्तित्व का भी स्थान प्रहण कर लेता है | उनकी दृष्टि 
उसीके रंग में रँग जाती है और उनके विचार में वह सार्वभीमता थआ जाती 
जो वाम्तविक विश्वप्रेम के ही कारण सभव है| वेप्णव सहजिया के लिए 
मनुप्य के अतिरिक्त किसी अन्य आराव्य की आवश्यकता नहीं है। वह एक 

सच्चा मानवतावरादी है। उसका उर्ेश्य न केबल शुद्ध प्रेम की अनुभूति र 

अपितु उसकी सफल साथना द्वारा इस विश्व को स्वग्गॉयता प्रदान करना 
भीड़े। 

वैष्णब॒ सदजिया मसप्रठाय बंगाल श्रान्त में, वहाँ की कतिपय स्थानीय 


वेप्णवा का सहजिया संप्रदाय ३७ 


प्रवृत्तियों के कारण स्थापित हुआ था | इसको , कुछ अपनी विशेषताएँ थीं 
जिस कारण यह शुद्ध वैष्णव संप्रदाय अथवा गौड़ीय संप्रदाय से बहुत 
कुछ भिन्न समझा जाता था, परन्ठु इसफ्े अनुयायियों ने इसकी साधना एवं 
साहित्य को सदा गुप्त रखने का प्रयत्न किया जिस कारण इसके प्रचार में उतनी 
सफलता नहीं मिल सकी जितनी गौड़ीय संप्रदाय को मिलती गई | गौडीय 
संप्रदाय इसके पीछे स्थापित होकर भी दूर-दूर तक ग्रचलित हो गया और 
कुछ अंशो तक इसके अनुयायिया को भी प्रभावित करने लगा। फिर भी इस 
संप्रदाय के साहित्व से पता चलता है कि १७ वी ईस्वी शताब्दी के आरम्भ से, 
अथवा सन्‌ १५६८ ईस्वी से ही, यह गौडोय वेप्णुव संप्रदाय से प्थक्‌ माना जाने 
लगा था और अयनी प्रारभ्मिक विशेयताओ के प्रचार मे उद्योगशाल थी था ।* 
वैष्णुब सहजिया के अतिरिक्त बंगाल प्रांत के आउल-बाउल, साई, दरवेश और 
कर्ताभाजा भी कुछ ऐसे सप्रदाय है जो प्रायः 'सहजिया? कहलाते हैं | 
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बाउलों की प्र स-साधना 


धाउल' शब्द यो हिन्दी के वाउरः का एक रुपांतर मात्र-मा टीखता ह, 
किन्तु इसकी व्यत्नति के विपय में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये जाते 
है और उन्हींके अनुसार इसका अथ समभने की थी चेष्टा की जाती है । कुछ 
लोग इसका संबंध “वायु? शब्द के साथ जोड़ना चाहते हैं जिसे व कभी-क्वी 
स्वामायिक शक्ति के सचार! का बोधक मानते हैं अथवा श्वास-प्रश्वास! का 
समानार्थक बतलाते है । इस प्रकार, इन दोनो ही दशाओ मे थे ब्राउल? शब्द 
दी कोई न कोई योगपरक व्याख्या करने लग जाते है | इसके विपरीत कुछ दूसरें 

तोगों का अनुमान है कि यह शब्द याता बातुल? का व्यातर है अथवा “व्याकुल! 
वा ही एक विगडा हुआ रूप हैं जिसके आधार पर इससे तालये बातो उस 
व्यक्ति का है जो एक पागल की भोति रहा करता हो अथवा जो अपने आध्या- 
त्मिक जीवन के आदशे की उपलब्धि के निमित्त सदा आवुर ओर अधीर बना 
फिरता हो | परंतु बाउल? शब्द इस समय पारिभापिक रूप ग्रहण कर चुका दे 
ओर यह उन विशेष प्रकार के साधको के लिए थी प्रयुक्त द्वोता है जो दस नाम 
के एक वर्ग में आते है । तदनुसार इसका वास्तविक अभिप्राथ ऊदालित्‌ उस 
कथन द्वारा प्रकट होता ह जो नरहरि नामक एक बाउल की दी पक्तियो में इस 
प्रकार आया ह--“अरे भाई, भे वाउल इसलिए कहलाता है. कि भे न तो किसी 
मालिक का आजनान्यालन करता हूँ, न कोई शासन मानता हैं ओर न किसी 
विधि-निपेध वा क्रमागत आचार-ब्यवहार का हो पात्॑ंद हैँ । शुभ पर मानव 
समाज के भीतर प्रचलित पारपरिक भेदो का भी कोई प्रभाव नही पडता और 
मैं स्वयं अपनी आत्मगत प्रम-धारा मे सदा मग्म रहा करता हैं। प्रेम के ज्षेत्र में 
किसी प्रकार का भी पृथकत्व नही, निरंतर सम्मिलन का भाव बना रहता द और 
मैं सभीके साथ आनद के गीत गाने और नाचने में मस्त हैँ ।४ 


3 ज्षित्रिमोहन सेनः 'मिडीवल प्िस्टीसिज्म श्राफ इंडिया! ( घ्रष्ठ २०३ 
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धाउल' शब्द थों हिन्दी के 'वाउग? का एक रूपांतर मात्र-सा दीखता है, 
किन्तु इसकी व्यत्त्ति के विषय में भिन्न-भिन्न प्रकार के विचार प्रकट किये जाते 
है और उन्हांके अनुसार इसका अर्थ समभने की भी चेष्टा की जाती है। कुछ 
लोग इसका संबंध “वायु? शब्द के साथ जोडना चाहते हैं जिसे वे कभी-कभी 
फ्वाभायिक शक्ति के सचार! का बोधक मानते है अथवा श्वास-प्रश्वास? का 
समानार्थक बतलाते हैँ | इस प्रकार, इन दोनो हो दशाओ्ओ मे वे 'बाउल? शब्द 
की कोई न कोई योगपरक व्याख्या करने लग जाते हैं | इसके विपरीत कुछ दूसरे 
लोगो का अनुमान हैं कि यह शब्द यातो 'बातुल? का रूपांतर है अथवा “व्याकुल? 
वा ही एक बिगड़ा हुआ रूप है जिसके आधार पर इससे तात्यय याती उस 
व्यक्ति का हैं जो एक पागल की भोंति रहा करता हो अथवा जो अपने आध्या- 
त्मिक जीवन के आदर्श की उपलब्धि के निमित्त सदा आतुर और अधीर बना 
फिरता हो | परंतु 'बाउल? शब्द इस समय पारिभाषिक रूप अ्रहण कर चुका हैं 
ओर यह उन विशेष प्रकार के साधका के लिए, | प्रयुक्त दोता है जो इस नाम 
के एक वर्ग में आते हैं । तदनुसार इसका वास्तविक अभिष्राय कदाचित्‌ उस 
कथन द्वारा प्रकट होता द जो नरहरि नामक एक बाउल की ही पंक्तियों में इस 
प्रकार आया हैं--“अरे भाई, में वाउल इसलिए, कद्दलाता हैं. कि में न तो किसी 
मालिक का आज्ञा-पालन करता हूँ, न कोई शासन मानता हैँ ओर न किसी 
विधि-निषेध वा क्रमागत आचार-त्यवहार का ही पातंद हैँ | मुझ पर मानव 
समाज के भीतर प्रचलित पारस्परिक भेदोी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता और 
में स्वयं अपनी आत्मगत प्रम-धारा में सदा मग्न रहा करता हूँ। प्रेम के ज्षेत्र में 
किसी प्रकार का भी पृथकत्व नही, निरंतर सम्मिलन का भाव वना रहता है और 
मैं सभीके साथ आनद के गीत गाने और नाचने में मस्त हूँ ।*? 
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बाउलो को प्रम-साधना 


० 


€ 

इस प्रकार वाउल? कहलाने वाले साधको की विशेषता -उनकी-स्वच्छुंद 
तरत्ति एवं प्रमानर में ही लक्षित होती है। उन्हें सांसारिक प्रपंचों से कुछ भी 
प्रयोजन नही और न वे किसी प्रकार के भी अनुशासन को कोई महत्व देना 
चाहते हैं । उनका हृदय प्रेम द्वारा सदा ओत-प्रोत रहा करता है जिस कारण वे 
अपने भीतर एक विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव करते एवं प्रमोन्मत्त, वने 
रहते हैं। ऐसी दशा में उनके सामने भेदाभेद्‌ वा विधि-निपेध्॒ का प्रश्न ही नही 
उठा करता। उनमे किसी भी जाति वा धर्म के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं 
और वे किसी भेप वा विशिष्ट आचार्-व्यवहर को नियमित रूप से मानने का 
उत्तरदायित्व नही स्वीकार कर सकते । उन्हे न तो किसी प्रकार के स्वर्गादि की 
आकाक्षा रहती है और न वें किसी पुण्य-कार्य को, तज्जन्य किसी लाभ के लोभ 
से, करते है । वें अपने को उस 'रसिकः के रूप मे व्यवहार करने वाला समझते 
हैं जो किसी 'कलः की आशा न करके केवल फूल? का ही रस लेता है |* 
उनकी भाव-भंगियो द्वारा प्रतीत होता है कि वे सदा किसी अनुपम सौदये के 
वातावरण में रहते हैँ जिसमे उनकी दृष्टि लगी रहा करती है। उन्हे इधर-उधर 
इृष्टिपात करने का अवकाश भी नहीं रहता और न वे किसी अन्य प्रकार के सुख 
सममते ही जान पड़ते है । इन 'रसिकः बाउलों के साथ बातचीत करने समय 
इनके मुख से बहुधा प्रेम-रसभरी पंक्तियों की एक धारा-सी फूट पड़ती दीखती 
है। ये तन्‍्मय होकर सहसा गाने लगते हूं »र उसीके माध्यम द्वारा अपने 
हृढ्य के उदग्दारों को व्यक्त भी करते हैं। ये अधिकतर भ्रमणशील हुआ करते हू 
और ईरानी सूफियों अथवा प्राचीन बौद्ध मिक्षुओं की भांति न्यूनाथिक निलित 
भाव के साथ विचरण करते पाये जाते हैं। ये अपनी ढाढी वा मूंछो के बाल 
नहीं मुंडवाते, किन्तु शरीर पर एक दीलाढाला लंबा कुर्ता-सा आवरण डाले हुए. 
दीख पड़ते हैं | 


इन बाउल साधको का सर्वप्रथम परिचय ईसा की १७ वी शताढी के 





१८५फलेर आशा करे नासे, फूलेर मधु पान करे से, 
सेई त रखिक जाना ।7 ६ 'हारामणि,? पृष्ठ २८ ) 
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वाउलो के उपर्यक्त उपलब्ध गीता वा बराउल गानों की पढ़ने पर पता 
चलता है कि उनमे एक निश्चित विचारधारा ग्रवादित हो रही है और उसका: 
रंग-टंग भी एक निराले प्रकार का है। इनके मत वी सचसे बडी विशेषता इस 
बात मे पायी जाती हैं कि ये मानव शरीर को एक पविन्न मंदिर का महत्व देते है 
और उसमें 'मनेर मानुषः अथवा हृदय स्थित मानव को अधिएष्ठित मानते हैं | 
मानव शरीर को मंदिर का महत््व देना तक तो कोई नवीन बात नहीं हे, क्योकि 
बौद्द सिद्धो से लेकर वेष्णुव सहजिया तथा उत्तरी भारत के 'निगंशियए संतों तक 
ने इस प्रकार का कथन वार-बार किया है। उदाहस्ण के लिए, सिद्ध सरहपा का 
कहना है “देह के समान मुझे अन्य कोई भी तीर्थ नहीं दोख पड़ा । इसमे गंगा 
है, यमुना है, गंगासागर है, प्रयाग है, वाराणसी है, चद्र और सूथ है तथा अनेक 
क्षेत्र, पीठ और उपपीठ भी अवस्थित है |” ओर चंडीदास एच कबत्रीर साहब 
भी प्रायः इन्हीं शब्दों को दुहराते हैं। परंतु बाउलो की वाम्तविंक विशेषता 
उनके 'मनेर मानुप? की धारणा में है। यह 'मानुपः अथवा ईश्वरीय मानव 
उनके अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के अंतस्तल मे प्रतिष्ठित है, किंतु उसे उसकी 
स्पप्ट अनुभूति नहीं हो पाती । यह उसके सर्वोत्कष्ट आदर्श का प्रतीक हैं, 
अनुपम सौंदर्य की राशि है और उसके प्रेम का सहज एवं सवप्रमुख आधार है। 
यह, उनके अनुसार, वह 'ब्रञत्म कमल? हैं जा तत्वतः पूण हैं किंतु जा फिर 
भी सदा अपने दलो को विकसित और प्रफुल्लित करता रहता है। वाउल 
साधक उसे अपने ग्रत्यज्ञ अनुभव में लाना चाहता है और यही उसकी : 
सारी साधनाओ का ग्रधान डहदेश्य है। उसके विषय में आठुर होकर बराउल 
गाता है-- है 

काथाय पाब तारे 
आजमार मनेर मानुप येरे ! 


किन त+ अत ल+ 


5 होहाकोष! ( डा० बागची संपादित ), पृष्ठ २६ 


मध्यकालीन प्रेम-साधना 


हाराये सई मानुपे तार उद्शे 
देश विदेश बेडाई घूरे ।' 

बाउज्ञो का यह 'मनेर मानुतः, इस प्रकार, वह तत्त्व हो सकता है जिसे उपनिपदों 
ने 'अन्तरतर यदयमात्मा? द्वारा व्यक्त किया है। 

बाउलों ने उपयक्त उद्देश्य की सिद्धि के लिए गुरु की आवश्यकता का 
भी अनुभव किया है | किंठु उनके गुरु का स्वरूप विलक्षुण है। इस गुरु को 
एक बाउल अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में और अपनी चारों ओर पाता है 
जिस कारण उसके गुरुओ की कोई सख्या नहीं है | उसका तो यहां तक कहना 
है “मेरे लिए अपना प्रत्येक स्वागत गुरु है और वह प्रत्येक वेदना भी गुरु तुल्य 
है जिसका मुझे अनुभव करना पड़ता है--तुम्हारी छत्तंत्री के तारों का प्रत्येक 
खिंचाव जो तुम्हारे अश्रुपात का कारण बनता है तुम्हारे गुरु से किसी प्रकार भी 
कम नही [? “सपूर्ण ज्ञान का खोत गुरु तुम्हारे अपने घर में ही विद्यमान है। 
संसार के उपदेशों वी ओर ध्यान देकर तुमने महा अनर्थ कर टदिय, है|” इस 
प्रकार शरीरधारी गुरु की उन्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं है; वे तो स्वानुभव को 
ही उसका स्थान देना अधिक उचित समझते है | गुरु को वे इसीलिए कभी- 
कभी शून्य तक की पदवी ढे ढेते हैँ जिसका अभिप्राय कदाचित्‌ यह है कि जिस 
प्रकार स्फुरणशोल नवीन अंकुर के लिए, ऊपर का विस्तृत आकाश पृथ्वी से भी 
अधिक लाभदायक सिद्ध होता है उसी प्रकार उनके शूत्यवत्त्‌ गुरुका भी महत्त्व 
हैं। यह शून्य की भावना कदाचित्‌ उस प्रभाव का परिणाम है जो बाउलो पर 
बौद्ध धर्म की देन के रूप में पड़ा था| इस शूत्यवाद के ही समान बाउलो के 
ऊपर बौ&ा के सहजवाद का भी प्रभाव लक्षित होता है जो उनकी जीवन-संवंधी 
प्रवृत्ति के रूप में पाया जाता है | उनके अनुसार अपने चित्त के ऊपर सुख वा 
दुःख किसो का भी कोई प्रभाव नहों पडना चाहिए. । चिन्त का किसी भी दशा 
में चंचल न होना अपितु सदा अपरिवत्तित एवं शुद्ध और निर्मल रहा करना 
उनकी सहज दशा के लिए, सबसे बड़ा प्रमाण है| इसके सिवाय सहजावस्था के 


१, हारामणि (आशीर्वाद) पृष्ठ १ पर उद्धृत 


>रोर ४ 
न्गागाग्री के. 
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लिए. यह भी आवश्यक हैं कि उसका दृढ़ आधार अपनी निजी आध्यात्मिक 
अनुभूति हो । किसी शाल्ीय विधि निषेध, से उसका कोई संबंध न हो | 
वाउलों ने मानव शरीर को ब्रह्मांड का एक क्षुद्र संस्करण माना है इस 
कारण इसीके भीतर उन्होंने सारी स॒ष्टि की भी कल्पना कर डाली है | उनका यह 
विचार ग्रवानतः प्रचणित तांत्रिक सिद्धांतों के अनुकूल है। मानव शरीर में वे 
इड़ा, पिंगला एवं सुपुम्ना नाड़ियों का अस्तित्व मानते हैं और मेरुदंड में नीचे 
से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं 
अज्ञा नामक षट्‌ू चक्रों की कल्पना कर उनमे, लगभग तांत्रिक पद्धति के ही 
अनुसार, भिन्न-भिन्न शक्तियो का अस्तित्व भी मानते हैँ | उनकी यह धारणा 
तथा मानव शरीर को अधिक महत्व देने और उसे शुद्ध एवं संवत रखने की 
१ बत्ति नाथ पंथी योगियो के भी समान है। बाउलों के गीतो में मानव शरीर 
विषयक विविध प्रसंग आते हैं जिनसे प्रतीत होता हैं कि वे कायासाथन के भी 
समर्थक हैं | जिन लोगो ने वाउल? शब्द की व्युयत्ति, वायु! शब्द के साथ 
उसका संबंध स्थाउित कर, ठहराने का प्रयत्न किया है उनका यही अनुमान है 
कि बाउलों की प्रमुख साधना योगपरक है और वे चहुत कुछ नाथपंथियों के ही 
अनुयायी हैं। किंतु यह घारणा भ्रमात्मक ग्रतीत होती हैं, क्योंकि बाउलों ने 
उपयक्त बातो की चर्चा केवल असंगवश, ही को है | उन्हें प्रधानता नही दी हैं। 
ये लोग नाथपंथियों वा योगियो के कटठाचित्‌ उतने भी ऋणी नहीं है जितने 
सूफी, सहजिया अथवा संत आदि समझे जाते हैं ओर न वे अपनी साथना मे 
काया-साधना आदि के पति कोई विशेष आग्रह प्रदर्शित करते हुए ही दीख 
पड़ते हैं | इस प्रकार की बातें वस्तुतः उन सभी प्रचलित संप्रदायों के मत भे 
स्थान पा चुकी हैं जो हिंदू, मुस्लिम वा बौद्ध धम के मूल खोतों से निकले हैँ 
अथवा जो इन तीनो के प्रति अपनी उठासीनता प्रकट करने की चेष्ा भी किया 
करने हैं | वाउल उनमें से दूसरे वर्ग के हैं | 
;; ( है) 
बाउलो की अपनी साधना प्रेमसाधना हैं जिसका अभ्यास वे एक निराले 
दंग से करना चाहते हैं । वे उस पद्धति को अन्य प्रचलित साधना-प्रणालियो से ु 
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, न हु 


नितांत मिन्न बतलाने हैं ओर उसे कभी-कभी विपरीत” तक कद्द देते है | उनका 
कहना है 
”. आावर भावुक प्रेमर प्रेमिक हथ रे ये जन 
आओ तारे विपरीत रीति पद्धति; के जाने कखन सेथा के क्या मान 
>< है ८ 
से ज्वाला ये प्रमर बाती, बासे थाके दिवा राती, 
साथ सागरे आाकुल पाथारे ड्बाइया मन, 
थ्रो तार दस्तगत सुखेर चाबी, तबू करेना सुख अन्वेपण ! 
>< ८ ८ 
तार चँदने हय था मन त्रीति पंक दिलेशो हम तेमनि तृप्ति, 
चायेना से सुखयाति, तार तुल्य पर आपन; 
से असमाने बानाय घर-बाढ़ी, दग्ध होलेशो एु दौद्ा सुवन' ॥ 
अथात जो व्यक्ति सच्चे भावा का भावुक एवं वास्तविक प्रेम का प्रेमी दोगा 
उसकी रहन-सद्न सर्वथा भिन्न होगी और किसी भी दूसरे का उसके आचरण 
एवं व्यवद्रार का रहस्य ठीक-ठीक, विदित नहीं हों सकेगा | वह प्रेम की ज्योति 
जगाकर उसके निकट रात-टिन बैठा रहा करता है और उसका मन सदा भाषा 
के गरभीरतम सागर मे निमग्न रहता है | उसके हाथो में सुखापलब्धि की कुंजी 
रहा करती है, किंतु वह उसके फेर में कभी नहीं पड़ा करता | उसे जिस प्रकार 
का आनंद चढन के लेप में मिलता हे वेसा हीं पक म॑ लिप द्वोन पर भी मिल 
सकता हू | वह किसी प्रकार के थश की अमिलापा नहीं करता और न अपने 
ओर पराये में कमी भेढ का अनुभव किया करता है | चाहे चौदहों भुवन जल- 
कर भम्म हो जॉब, वह अपना महल सदा आकादा मे बनाता ही रहेगा । बाउलों 
को यह उल्टी रीति अन्यत्र टर्लभ है| 
प्रम-साधना का एक रूप वेप्णव सहजिया लोगों में भी पाया जाता दे | 
आव्स्कयोर रेल्िजस सेक्ट्स” (डा० दासगुप्त) के एछ १६६ पर 'बाउल 
, संगीत! से उद्ध ते 


बाउलो की प्रम-साधना हम 


वेष्णव सहजिया के मतानुसार आदश ओम केवल राधा एवं कृष्ण के अलोकिक 
प्रेम में ही व्यक्त होता हैं और उसीके आधार पर वह ,अपने इष्ट के प्रति भी 
प्रेम-साधना किया करता हैं प्रत्येक व्यक्ति को हम दो दृश्यों से देख, सकते 
हैं जिनमें से एक उसका भीतिक “रूप? हैं और दूसरा उसका आध्यात्मिक स्वरूप? 
हैं जिसे हम राधा अथवा “कृष्ण” कह सकते है और जिसकी उपलब्धि 'रूप? के 
द्वारा ही हो सकती है। परन्तु इस प्रकार की साधना के कारण “रूप? स्ंधा 
ध्वरूप? में परिवर्तित नही हो जाता, केवल प्रेम क' लौकिक रूप अलौकिंकता के 
स्तर तक पहुँच जाता है। वैष्ण॒वों के सहजिया सप्रदाय में जीव एवं ब्रह्म की 
द्वैत भावना का लोप नहीं हो जाता यद्यपि दोनो के संबंध को 'अचिन्त्य” कह दिया 
जाता है | परन्तु बाउलों की प्रेम-साथना में इस प्रकार के आरोपवाद को कोई 
आवश्यकता नहीं है |. वे उस ब्रह्म वा सहज के प्रति सीधे प्रेम करने को चेष्टा 
करते हैं और उसे अपने हृद्यय में वर्तमान कहकर उसे 'मनेर मानुप' द्वारा 
अभिहित भी करते हैं ।इस प्रकार बाउलों को प्रेम-साधना आत्म-साधना का ही एक 
अन्य रूप है जहाँ वैष्णव सहजिया की प्रेम-साधना को हम एक प्रकार की प्रेम 
लक्षणाभक्ति से भिन्न नहीं कह सकते और न उससे कभी पौराणखिकता के 
भावों से पूर्णतः पृथक ही कर सकते है | ॒ 

बाउलों की प्रेमास्पद विपयक धारणा से जान पड़ता है कि वे सर्वात्म- 

वाद के समर्थक हैं | अतएव उनकी प्रेम-साथना की तुलना उन सूफ़ियो की प्रेम- 
पद्धति से भी की जा सकती हैं जो प्रेम को परमात्मा के सारतत्व का भी सारतत्त्व? 

मानते हूं । सूफ़ियो की धारणा के अनुसार परमात्मा ने खट्टे के पूर्व स्वग्न॑ अपने 

आप से ही एकातिक प्रेम का अनुभव किया था | फिर उसोीको वाह्म वस्तुओं में 

भी देखने की इच्छा से, उत्तन शूत्य से अपने आपका एक ग्रतिरूप उत्पन्न किया 

तथा उसे नामरूप द्वारा समन्वित मी कर डिया। इस भ्रकार प्रेम के ही मूल 

खोत से सारी सृष्टि का क्रमशः आविभावि हुआ और उसीके आधार पर 

वह आज भी खित है। इसके सिवाय स्वयं परमात्मा का ही अ्रतिरूप होने के 

कारण, मनुष्य में उसके सारे गुण प्रतिविवित समके-जा सकते हैं और एक ओर 

जहाँ उसमे कोरे भौतिक व्यक्तित्व का अस्तित्व माना जा सकता है वहाँ दूसरी 
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ओर वह ईश्वरीय विभूतियों से सम्पन्न भी समका जा सकता हैं। सूफ़ियो ने 
बखुतः इन दोनों प्रकार के मानवीय अंशो के कल्पित प्रथकृत्व को ही प्रेमी एवं 
प्रेमपात्र के वियोग का नाम दिया है। मनुष्य के भौतिक व्यक्तित्व (नासत) 
का उसके आध्यात्मिक व्यकित्व ( लाहुत ) की दशा में आ जाना उक्त प्रेमी एवं 
प्रेमास्पद के मिलन का द्योतक है जो बाउलों के शब्दो में किसी प्रेमी साधक द्वारा 
अपने 'मनेर मानुगः की उपलब्धि के रूप से भी कहा जा सकता है। 

बाउलो को प्रम-साधना का सादश्य उत्तरी भारत के संतों की सहज- 
साधना में भी पाया जा सकता है | ये संत अद्वैतवाद के समर्थक हैं और इनके 
लिए जीवात्मा एवं परमात्मा म॑ तत्वतः कोई भी अंतर नहीं | परमात्मतत्त्व एक 
सागर के समान हैं जिसमें जीवात्मा का स्थान उसकी एक बेंद-सा है और दोनों 
को प्रृथक्‌ समभना केवल भ्रम के कारण ही हो सृकता हैं। इसलिए जिस समय 
जीवात्मा को स्वानुभूति की दशा का आनंद मिल जाता है वह परमात्मतत्त्व की 
सहज दशा में आ जाता है और जीवन्मुक्त बन जाता है। संतो की प्रेम-साधना 
का रहस्य, इसी कारण, उक्त अद्वेत भाव में भी छेत की कल्पना का प्रेमानुभूति 
का भाव जाणत करने में निहित है। वे अपने निर्गण एवं निराकार प्रियतम का 
साक्ष त्‌ स्वमावतः नहों कर सकते किंतु भावयोग द्वारा उसके अपरोक्ष अनुभव 
का आनंद अवश्य ले सकते हैं। अतएणव, वे कभी-कभी उसके विरह की बेदना 
से पीडित होते है और कभी उसके प्रत्यक्ष अनुभव के रंग में मम्म हो जाते है । 
उन्हे वेप्णब सहजिया लोगों को भांति राधाएवं कृष्ण के आदर्श प्रेम जैसे किसी 
माध्यम की आवश्यकता नहीं और न वे बाउलों के मनेर मानुप” जैसे किसी 
आदर्श मानवतत्व की उपलब्धि के लिए. हो प्रयत्नशील रहते है । वे अपने 
प्रियतम को एक अनिर्व चनीय रूप देना चाहते है और उत्तके मिलन को स्वानुभूति 
के रूप में उपलब्ध कर अपने जीवन में कायापलट ला देना चाहते हैं | इस 
कारण बाउलों की प्रेत-साधना जहाँ साध्य का रूप ग्रहण कर लेती है वहाँ संतो 
के लिए, वह केवल एक प्रमुख साधन का काम करती है। 

बाउलों की साधना की तुलना अंशतः वौद्ध सहजिया सिद्धों की सहज- 
साधना के साथ भी की जाती हैं। सिद्धो की साधना का प्रमुख आधार प्रचलित 


बाउलों को प्रेम-साधना ७ 


चर 


तांत्रिक पद्धति में निहित रहा और उसका अंतिम उद्देश्य चित्त को नितात शुद्ध 
एवं निर्वियय करना मात्र था। सिद्ध लोग ऐसी स्थिति को ही 'निर्वांण? अथवा 
महासु व? को संज्ञा देते थे और उसे प्रात कर लेने को सहज दशा में आ जाना 
मानते थे | उनके यहाँ इस प्रकार के प्रेत का वेसा महत्व नही था जो बाउलों 
के लिए सर्वस्व से कम नहीं है । सूफी लोग जहाँ इश्क मज़ाजी में भी इश्क 
हकीकी का तत्व ढेंढा करते थे और और वैष्णव सहजिया परकीया के अनियंत्रित 
प्रेम को अपने राधा एवं कृप्ण के अलौकिक प्रेम का प्रतीक समझा करते 
थे वहाँ सिद्धों की महामुद्रा साधना वस्तुतः एक मानसिक स्थिति विशेष के लिए 
हो की जाती थी । 'मनेर मानुप” के अन्वेषक बाउलो के लिए उक्त दोनों में से 
किसी भी प्रयोजन का सिद्ध करना आवश्यक नहीं था। बाउलों की 'समरसः 
विपयक्‌ भात्रना को हम बौद्ध सिद्धों वाली उस प्रकार की धारणा के बहुत कुछ 
समान कह सकते हैं, क्योंकि सिद्ध लोग जहाँ पर शूज््यता एवं करुणा अथवा प्रज्ञा 
एवं उपाय के 'थगनद्ध” होने की दशा को 'समरसः की संज्ञा देते हैं वहाँ बाउल 
उसे तक एवं भाव की दो भिन्न-भिन्न धाराओं का संगम सममा करते हैं जो 
विचार करने पर प्रायः एक ही प्रकार के तिथ्यंंत के दो रूप माने जा सकते हैं | 
बाउल साश्क इस 'समरस? को कभी-कभी 'एकरस? का भी नाम देते हैं और इसे 
पेपर का एक दूसरा पर्याय भी समभते हैं । 
( ४) 
बाउलों का प्रियतम परमात्म स्वरूप परमतत््व नहीं, अपितु 'मनेर मानुपः 
के रूप में मनुष्य के हृदय में अतर्निहित, आदश्श मानव ही है | फ़िर भी वे उसका 
बर्णन इस ग्रकार करते हैँ जिससे उसमे सगुणोपासक भक्तों के इष्टदेव भगवान? 
का भ्रम हो जाता है। वाउल कवि कहता हँ--- 
तोमार पथ ढायकाचे मंदिरे मसजिदे 
(तोमार) डाक छुने आमी चलते ना पाई 
रुइखा डंडाय गुरुते सुरशेदे।' इत्यादि । 





१ “आउव्सकयोर रेलिजस कल्ट्स! ( डा० दासगुप्त, ) पृष्ठ १६७ की पाद 
टिप्पणी में उद्धृत 


चर मन्यकालीन प्रम-साधना 


अर्थात तर मार्ग की मदिरों और मसजिदों न रोक रखा है | है स्वामिन , मै तेरी 
पुकार सुन लेता ६, किठु गुद ओर मुशिद बीच में आकर खड़े हो जाते हैं ओर 
में तेरी ओर एक पग भी बढ़ने नहा पाता। डा» रीन्द्रनाथ ठाकुर न उस 
पअ्रादर्श मानव? की बड़ी विशद्‌ व्याख्या की 6 ओर अपनी रचना “दि गेलिजन 
आफ़ मेन”? ( मानत-बर्म ) के अंतर्गत परमात्मा में मानवता की भावना अथवा 
शाश्वत मानव में देवत्व की भावना का वर्थप्ट विवचन भी किया है। उनका 
कहना दँ कि व्यक्तिगत मानव एवं शाश्वत मानव की दो भिन्न-भिन्न अ्न्त्रितियां 
मानी जा सकती हैँ जिनमें से दूसर मे प्रणुता भावनात्मक रूप में सदा निद्वित 
ग्हती है और वी पहले को अपने प्रति प्रममाव प्रदर्शित करने तथा तढ़,प होने 
के लिए, निरतर प्रस्ति भी करती रद्दती 6 | मानव जाति के वास्तविक श्रम का 
यही गहम्ब है जो बाउलोी की प्रम-साधना में बढ़ अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया 
मिलता ह | 

कोई बाउल साधक ४स प्रकार कहता ह--“मुझे जान पढ़ता हे कि में 
प्रागल हो गया हूं, नही तो मर भीतर कभी-कभी एक विचित्र ढंग की हलचल 
क्यो उत्पन्न हो जाया करती दे ? जब्र कभी में शांत चित्त दो जाता हूँ मुझे प्रतीत 
दोता कि कोई मुझे मेरे भीतर से पुकार रहा हे और कद रहा है “ यहों हैं, 
यहाँ पर मे वर्तमान है? | मुझे यह भी जान पढ़ता है कि, मेरे दृदयाकाश में, 
कोई व्यक्ति मरे निकट आरा जाता द, वह चलता ६, बोलता है, खेलता है, मुम्क- 
राता ह ओर सेकड़ी प्रकर के खेल रचा करता दू......यदि में उसे छोड़कर 
पृथक दो जाना और अकेला बना रहना चाहता हूँ तो प्रतीत छोता दे कि यह मेरे 
लिए, असंभव सी बात इ--उसने मेरे छद॒य प्रदेश में अपना घर-सा बना लिया 
है” बराउल कि उसे कभो-की अचिन पाग्वीः अर्थात्‌ अपरिचित पत्नी भी 
कद्द दता ह और बतलाता 6 बह अपनो नितल्यक्रोड़ा अथवा आनेन्‍जाने के 
आआत्माप्रदर्शन एवं आत्मगोपन द्वारा निरंतर केलि करता रहता हे ।? कांगाल हरि 
नाथ ने उनन्‍्मल भाव भें होकर कहा ह--- 
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बाउलो को प्रेम-साधना ३६: 


आमाय उिये फांकि, रूपेर पाखी, कोथाय लुंकालो ! 
आमी घुरे व्याड़ाइ द्याखा ना पाइ, उड़िया ये पालालो |" 
अथांत्‌ है सौंदय॑ के पक्ती, तुम मुझे चकमा देकर कहाँ छिप गए, मैं भटकता 
फिरता हूँ किंठु कहीं तुम्हें देख नहों पाता उड़कर कहो भग गए! ! वाउल उस 
पक्षी को पकड़कर उसे अपने हृदय के ग्िजर में बन्द कर देना चाहता है और 
जब तक उसे वह हस्तगत नहीं कर पाता एक पागल की भोंति भ्रमण करता 
फिरता है | 
उपयुक्त अ्रचिन पाखी? वा 'रूपेर पाखी? को आत्मसात्‌ कर पाना और 
स्वानुभूति का उपलब्ध करना दोनों एक ही बात है। इसके द्वारा व्यक्तिगत 
मानव एवं शाश्वत मानव के बीच का व्यवधान सर्वथा लुप्त हो जाता है और 
मानव देवत्व की दशा में आ जाता है जिसका एक सबसे बड़ा परिणाम यह होता 
है कि स्व? एवं 'परः में कोई अंतर नहीं रह जाता है और सारा विश्व आत्म- 
खस्प जें चने लगता है इसलिए, एक वाउल ने कहा है-- है 
बिचार करिया देखी सकलेइ आसी । 
हि >८ >्८ 
आमी हइते आला रसूल, आसी हइते कुल । 
आमा हइते आसमाँ जमीन, आसा हइते म्ुल । 
मरब मरब देसेर लोक मोर कथा यदि लय | 
आपनि चिनिले देखा खोदा चिना याय ।* । 
अर्थात्‌ विचारपूर्वक देखने पर केवल 'स्व? की अनुभूति सर्वत्र होती जान पड़ती 
है। मुझसे ही अल्लाह ( परमात्मा ) एवं रसूल ( पैगंबर मुहम्मद ) का अस्तित्व 
है और मैं ही सव कहीं और सब कुछ हूँ---मझसे ही आकाश एवं पथ्वी आदि 


| ७७... 


तक है । मेरी स्थिति के ऊपर विचार करने पर लोग विस्मित हो सकते हैं, कितु 





१ 'आव्स्योर रेलिजस कल्ट्स' (डा० दासगुप्त) पृष्ठ २०६ 
? चही, पृष्ठ २४२ 
४ 


पूछ मध्यकालीन प्रेम-साधना 


यह सत्य है कि अपने आपको पहचान हो जाने पर खुदा की भी पहचान हो 
जाती है। विश्व की अनुभूति स्वानुभूति के ही रंग में रंग जाती है। 

जगा नाम के बाउल ने इसीलिए. कहा है--“त॒म्हारें ही भीतर अगाध 
समुद्र है जिसके रहस्य से तुम परिचित नहीं हो सके हो । उसका कोई शाख्रीय 
ग्रंथो अथवा विधि-निपेधों द्वारा निर्मित किनारा नहों है | उसके तलहीन एवं कूल- 
हीन विस्तृत ज्षेत्र पर साप्रदायिक नियमो के सहारे तुम्हें मार्ग नही मिल सकता । 
फिर भी तुम्हे उसे पार करना है नहीं तो तुम्हारा मानव जीवन व्यर्थ हो जायगा । 
यदि तुम अपने द्वार को खोलकर विश्व के साथ अपना संबंध जान लो और 
सदगुरु की कृपा से तुम्हारे सामने की बाधाएं छिन्न-भिन्न हो जॉय तो तुम्हारे 
अंतिम उद्देश्य को पूर्ति में बिलंव न हो, ओर जगा का यही कहना है ।” अपने 
'मनेर मानुप” को सब कुछ समझ लेने के ही कारण वाउलो को किसी स्वर्ग 
अथवा मोक्ष तक की इच्छा नहो होती और वे जगा के शिष्य गंगाराम के शब्दों 
में कहते है-- 

तुमिई सागर आमिई तरी तुमि खझोयार मामि। 
कूल ना दिया डुबाओ यदि तातेहइ आमि राजि । 
( ओगो ) तोसा हइते कूल कि बड़ भरस कि आमार 

अर्थात्‌ यदि तुम समुद्र हो तो मै उसपर एक नौका मात्र हूँ जिसके खेने वाले 
भी ठ॒म्ही हो | यदि तुम मुझे पार लगाना नहों चाहते तो ड्रब ही जाने दो, समझे 
इसमें कोई आपत्ति न होगी। मै ऐसी मूखंता क्‍यों करूँगा अथवा भयभीत क्यो 
'हूँगा ? क्या पार लग जाना तुममें अपने को खो देने को अपेक्षा कुछ अधिक 
महत्त रखता है ! निःसंदेह बाउलों के ऐसे म्स्पशीं गान आध्यात्मिक उद्गारों 
के सर्वोत्कष्ट उदाहरणो में स्थान पा सकते हैं ! 


च्क 
न्‍ 


मीरॉँबाई को प्रेम-लाघना : 
(६ 85 


मीरोंबाई के भजन गुजरात से लेकर ब्रिहार तथा मध्य प्रदेश से पंजाब 
पयंत प्रायः सब कहीं बड़े प्रेम के साथ गाए जाते हैं और जिस प्रकार मैथिल- 
कोकिल विद्यापति को उनके पदो के कारण हिंदी तथा बंगला भाषा-भापी दोनो 
एक समान ही सम्मानित किया करते हैं उसी प्रकार मीरॉनाई की भी गणना 
हिंदी तथा गुजराती के श्रेष्ठ भक्त कवियों में की जाती है। परंतु सब कुछ होते 
हुए, भी, अनेक अन्य प्रसिद्ध कवियों को मॉति, मीरोंबाई का भी समय निश्चित 
करने में बहुत कुछ मतभेद है। यहाँ तक कि एक दल यदि उनका जन्म-समय 
सन्‌ १४०३ ई० में ठहराता है तो दूसरा उसी घटना को सन्‌ १५१६ ई० तक ले 
जाता है। स्वयं मीरों ने अपने सांसारिक जीवन के विपय में कुछ नहीं कहा हैं। 
हों, उनकी रचना समझे जाने वाले 'नरसीजी का मायरा? नामक अंथ में केवल 
इतना प्रसंग।आया है--- 
क्षत्री वंस जनम मम जानो । 
नगर॒ मेंडते. वासी॥ 
नरसी को जस बरन सुणाऊँ। 
नाना विधि इतिहासी ॥१॥ 
और, 
को मंडल को देस बखानूं। 
संतन के जस वारी ॥ 
को नरसी सो भयो कौन विध । 
कहो. भहिराज छझुंवारी ॥२॥ 
हो प्रसन्न मीरों तब भाख्यों | 
सुन सखि सिथुला नामों ॥ 


पर मध्यकालीन ग्रेम-साथना 


नरसी की विध गाय सुनाऊँ। 
सारे सब ही क्राम्रा ॥३॥ 


इससे केवल इतना ही' विटित होता है कि मीरोबाई मेड़ता नगर 
निवासी किसी ज्नत्रिय कुल में उत्तन्र हुई थी तथा 'महिराज कुंवारी? पद से यह 
भी अनुमान हो सकता है कि उपयक्त ऋ्त्रिय कुल कोई राजकुल अवश्य रहा 
दोगा | किंठु न ती इससे मीरों के समय का पता चलता हे और न यही ज्ञात 
हो पाता है कि उनके पूर्बज वा वश वाले कौन'थे अथवा उनका वैवाहिक संबंध, 
कहों शरीर किसके साथ हुआ था |. 7०%. 

राजस्थान के इतिहासज्ञ कर्नल ठाड़ ने जनश्रतियों के आधार पर और 
वेशेपकर राणा कुमकर्ण के शिवालय के पास 'मीरॉबाई का मंदिर? देखकर 
तथा, साथ द्वी कदाचित राणाकुंस की सादित्यिक योग्यता और मीरों की काव्य- 
शक्ति म॑ कुछ साम्य की कल्पना करके लिखा ह--- 

“ग्रपने पिता की गद्दी पर १४६१ ई० में बैठने वाले राणाकुंभ ने 
मारबाड के मेड़ता वश की कन्या मीराँत्राई से विवाह किया था जो अपने समय 
मे सुंदरता तथा सच्चरित्रवा के लिए, बहुत प्रसिद्ध थीं और जिनके रचे हुए, 
अनेक प्रशंसनीय गीत ग्रभी तक मुरक्षित हैँ | हम यह निश्चित रूप से नहीं कह 
सकते कि मीरा को यद्द काव्ब-कीशल अपने पति से प्राप्त हुआ था ।” 


कनल टाड की इस सम्मति के प्रभाव में आकर बहुत से लेखकों और 
विशेषकर गुजराती साहित्य के ,इतिद्वासश्ञों ने मीरोत्राई का समय ईसा की १५वीं 
शताब्दी म निधारित किया ह। प्रसिद्ध गुजराती विद्वान स्वर्गीय ग्रोवद्धनराय 
माधबराय त्रिपाठों ने इस मत का समथन किया है* और कृष्णलाल मोहनलाल 
भावेरी ने इस विपय पर विचार करते हुए. मीरोबाई के जन्म तथा मरणु का भी 
समय निश्चित कर लिया हं । कावेरी महोंदय के मत से, मीरोबाई जीवन-काल 

*कनेल टाढड लिखित 'पुनहस अब राजस्थान! पर 

“जी० एम्र्‌० त्रिपाठी लिखित क्रासिकल पोएट्स अब गुजरात? पृष्ठ ३६ 





मीराबाँई की प्रेम-साधना पर 


के विपय में मतमेद होते हुए, भी सन्‌ १४०३ ६० के आसपास का समय (उसके 
जन्म के लिए. साधारणतया) निश्चित है और मीरों का ६७ वर्षों तक जीवित 
रहना तथा सन्‌ १४७० ६० में मर जाना बतलाया है ।१ इसी प्रकार हिंदी-साहित्य 
के स्व प्रथम इतिहासकार स्वर्गीय ठाकुर शिवसिंह ने भी अपने “सरोज? में 
मीरोंबाई का हाल “चित्तौर के प्राचीन प्रबंध! को देखकर लिखा है और वे भी 
कहते हँ--“मीरोंचाई का विवाह संवत्‌ १४७० (अर्थात्‌ सन्‌ १४१३ ई०) के 
करीब राना मोकलदेव के पुत्र राना कुंभकर्णसी चित्तौर नरेंश के साथ 
हुआ था [”६ 

अतएव उपयक्त मतानुसार मीराँबाई के आविर्भाव का काल ईसा की 
१०वीं शताब्दी से आगे बढ़ता हुआ नहीं दीखता | परंतु जैसा ऊपर कहा गया 
है, कर्नल टाड की सम्मति अधिकतर अनुमान अथवा जनश्रुतियों पर ही अवब- 
'लंबित है | राणा कुंभ की विह्वत्ता के कारण उनकी स्त्री का भी विद॒पी होना 
आवश्यक नही और न "मीरोंबाई का मंदिर नाम पड़ने'के कारण, कोई मंदिर 
(जिसे पीछे मीरोबाई के नित्यशः उसमे कीत्तेन आदि करने के कारण भी ऐसा 
नाम दिया जा सकता है) मीरॉबाई ही द्वारा निर्मित किया हुआ कहा जायगा | 
वास्तव मे यह “महाराणा कुंभा का निर्माण कराया हुआ विप्णु के वाराह अव- 
तार का कुंभस्वामी (कुंभश्याम) नामक भव्य मंदिर है जिसको भ्रम से “मोरों- 
बाई का मंदिर कहते हैं? ।३ फिर 'नरसी जी का प्रसिद्ध मायरा? मीरॉबाई की ही 
रचना कहा जाता हैं और म्ावेरी महाशय के मतानुसार नरसी मेहता का समय 
सन्‌ १४१४ ई० से सन्‌ १४८१ ई० तक निश्चित है, ऐसी दशा में 'भायरे? के 
अतर्गत मीरों का अपने समय के प्रमुख भक्त नरसी मेहता के विपय में--- 


)के० एस्‌ झावेरी लिखत माइलस्टोन्स इन गुजराती लिट्रचर? 
पप्ठ ३० 

ठाकुर शिवसिंह सेंगर कृत “शिवसिंह सरोज”” (सन्‌ १६४२६ ई० का 
संस्करण) पृष्ठ ४७४ 

3रायबहादुर पं० गौरीशंकर होराचंदु ओमा कृत “राजपूताने का इति- 
हास”” (पहला खंड) पृष्ठ ३४६< +> 


पड मध्यकालीन प्रेम-साधना 


'को नरसी सो भयो-कोन विध । कहो महिराज कुँवारी” ॥ 

के समान गश्नों का उठाना, अस्वाभाविक-सा जान पड़ता है। इसके सिवाय 
“मीरोबाई मेड़तणी कहलाती हैं, जिसका अभिप्राय यह है कि वे मेड़ता के 
राजकुल की कन्या थी | मेड़ता का अधिकार जोधपुर के राव जोधाजी के चतुर्थ 
पुत्र दूदाजी ने मुसलमानों को परास्त कर वि० सं० १५१८ (सन्‌ १४६१ ६०) 
में प्रात्त किया | राव दृदाजी के ज्येष्ठ पुत्र वीरमदेवजी का जन्म वि० सं०१५३४ 
(सन्‌ १४७७ ६०) सें हुआ | मीरोंबाई वीरमदेवजी के कनिष्ठ भ्राता रत्नसिह 
की पुत्री थीं। कहाराणा कुंभाजी का वि० सं० १५२५ (सन्‌ १४६८ ६०) में 
देहात हो गया था | महाराणा कुंभाजां के देहात के नौ बरस बाद मीरोबाई के 
पिता के बड़े भाई वीरमदेवजी का जन्म हुआ । अ्रतः मीरोबाई का महाराणा 
कुंभाजी की राणी होना सर्वथा असभव है” |* 


जोधपुर के स्वर्गीय मुंशी देवीग्रसाद मुसिफ़ ने १५वीं शताब्दी वाले मत 
की विद्वत्तापूणं आलोचना करके मेवाड़, मारवाड़ और मेड़ते को तवारीखो के 
आधार पर यह निश्चय किया है कि मीरोबाई “मेड़तिया राठौड रतनसिह जी 
की वेटी मेड़ते के राव दूदानी की पोती और जोधपुर के बसानेवाले राव जोधाजी 
की पड़पोती थीं। इनका जन्म गाँव चोकड़ी में हुआ था जो इनके पिता की 
जागीर में था। ये संवत्‌ १४५७३ (सन्‌ १५१६ ६०) में मेवाड़ के मशहूर महा- 
राणा साँगाजी के कुंवर भोजराज को ब्याही गई थों*?” | मुशीजी के इस निश्चय 
को मान लेने में इधर के किसी लेखक ने आपत्ति नहीं की है; केवल मिश्रवघुओ 
ने; न जाने किस प्रमाण का आश्रय लेकर, संवत्‌ १४७३ को मीरोबाई का जन्म- 
समय बतलाया है । मुंशी देवीप्रसाद ने मीरोबाई का मुत्यु-समय संवत्‌ १६०६ 


१ठाकुर गोपालसिह राणैर मेड़तिया का “सीरॉबाई?” नासक लेख, “सुधा” 
वर्ष $ (खंड २) पृष्ठ ३७२ 

>मरंशी देवीप्रसाद सु सिफ़ द्वारा संपादित, “सहिला रुदु-चाणी”, पुष्ठ ९ & 

3 प्रैश्नवंधु राचित 'सिश्रबंधु विनोद!, प्रथम भाग, (सं० १६८३), पृष्ठ २६२ 


मीरात्रोंई की प्रेम-साधना पूष्‌ 


(सन्‌ १५४६ ई०) माना है, किन्त 'वेलवेडियर प्रेस? द्वारा प्रकाशित 'भीरोबाई 
की शब्दावली? के संपादक ने इस मन्तब्य को “एक भाट की जुबानी? स्थिर किया 
हुआ कहकर 'भक्तमाल? में दिये हुए मीरोंबाई केसाथ अकबर बादशाह एजं तान- 
सेन की भेंट तथा गोस्वामी तुलसीदास के पत्र व्यवहार से संबंध रखने वाले 
प्रसंगों के कारण लिखा है “हमको भारतेंद श्री हरिश्वन्ध जी स्वर्गंवासी का 
अनुमान कि मीरोंबाई ने संवत्‌ १६२० और १६३० विक्रिमी (अर्थात्‌ सन्‌ १५६३ 
आऔर १५४७३ ६०) के दर्म्यान शरीर त्याग किया ठीक जान पड़ना है जैसा कि 
उन्होंने उदयपुर दर्बार की सम्मति से निणंय किया था और “कविवचन सुधा? 
की एक प्रति मे छापा था ।? मुंशी देवीप्रसाद ने मीरोंबाई के जन्म का कोई 
समय निर्धारित नहीं किया था अतएव उपयक्त संपादक महाशय ने इस काल 
को भी संवत्‌ १५५४ एवं १५६० (अर्थात्‌ सन्‌ १४६८ एवं १५०३ ई०) के बीच 
माना है। परन्तु संपादक महाशय द्वारा माने हुए मृत्यु तथा जन्म-संभंधी उपयुक्त 
समयो के विपय मे भी आपत्ति का किया जाना संभव है। कहा जाता है कि 
मीरोंबाई ने अपनी सुसराल में अपने भक्ति-भाव के कारण, छोड़े जाने पर ही 
घवडाकर गोस्वामी तुलसीदासजी से पतन्न-व्यवहार किया था और मीरोबाई को 
इस प्रकार के कष्ट, संपाठक महाशय के भी अनुसार, उनके देवर महाराणा 
विक्रमाजीव ने दिये थे। महाराणा विक्रमाजीत सिंह अपने बड़े भाई महारणा 
रत्नसिह के मरने पर सन्‌ १५३१ ई० में राजगद्दी पर बैठे | फिर कुछ वर्षो तक 
राज्य करने के उपरात ही वनवोर ने उन्हे मारकर राजयद्दी छीन ली और अंत 
में सन्‌ १५४० ६० में वह महाराना उदयसिंह द्वारा स्वयं परास्त हुआ। 
महाराणा उदयर्सिह के समय मे मीरॉबाई के किसी प्रकार के कष्ट पाने का पता 
नहीं चलता | इधर गोस्वामी तुलसीदासजी का जन्म साधारणुतः सन १५४३२ ई० 
में माना जाता हैं और इस हिसाब से गोस्वामीजी की अवस्था सन्‌ १५४० डईै० 
तक भी केवल आठ वर्ष की ही ठहरती है| इसके सिवाय गोस्वामी तुलसीदास 
जी को विशेष प्रसिद्धि उनकी मानस-रचना के समय अर्थात्‌ सन्‌ १५७४ ई० के. 


१ सीरॉबाई की शब्दावली, बेलवडियर भ्रेस, प्रयाग, प्ृष्ठ- ३ 
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उपरात ही हुई थी और ऐसी दशा मे उन दिनों सुदूर चित्तोड़ निवासनी मीरों- 
बाई के साथ उनका पत्र-व्यवहार सन १४७४ ई० के प्रथम का होना कुछ जचता 
नहीं | इसी प्रकार सन्‌ १५७३ ई० तक का समय भी ऐसा है जब तक अकवर 
बादशाह को अवस्था, उसके सन्‌ १४५४२ ० में उत्पन्न होने के कारण, केवल 
३१ वर्ष की थी और तब तक कदाचित्‌ उससे और तानसेन से आपस में मेट 
तकभी न हो पाई थी। ऐसी दशा में इन दोनो का एक साथ मीरों का दर्शन 
करने के लिए, १५७३ $० के पहले जाना संभव नहीं जान पड़ता | हो सकता है 
कि मीरोबाई की मृत्यु सन्‌ १५४६ ई० के कुछ अनंतर ही हुई हो किन्तु उसे 
निश्रय करने के लिए अकबर एवं तानसेन वाली भेट तथा गोस्वामी तुलसीदास 
के पत्न-ब्यवह्ार की कथा मात्र के अनुमान पर्य्याप्त नही। मीरोबाई का जन्म- 
काल भी इसी भांति उनके पिता ख्नसिंद की अवस्था का अनुमान करते हुए 
सन्‌ १४०० $० के अनंतर का ही कहा जाना चाहिए । मद्रास के जी० ए.० 
नठेसन कंपनी द्वारा प्रकाशित “वल्लभाचार्य” नामक छोटी सी पुस्तक के लेखक 
ने मीरोव्राई का जन्म-समय सन्‌ १४०५ ६०, विवाह समय सन्‌ १५१६ ई० तथा 
| मृत्यु-काल सन, १५४० ई० बतलाया है" और यह निश्चय, उपयुक्त सब वातों 
पर विचार करते हुए बहुत उचित जान पड़ता है। केवल मृत्यु के सन्‌ का १० 
वर्ष और भी पीछे लाना कदाचित्‌ अधिक ठीक सिद्ध हो सकता है| 
मीरोबाई की जीवन-यात्रा अधिकतर कष्टमय ही रही । कहा जाता है 
कि इनकी माता इन्हे छोटी-ती वय में ही छोड़कर परलोक सिधारी और 
यद्यपि इनके पिता जोवित थे तथापि इनके पितामह शव दृदाजी ने स्नेहवश 
इन्हे चोकड़ी* से बुलाकर अपने पास रखा | मीरोबाई अपने पिता रत्नसिंह की 
इकलौती संतान थीं | किंठ विविध लड़ाइयों में बहुधा भाग लेते रहने के कारण 


१ बल्लमाचाय--ए स्केच अब हिज़ लाइफ़ एंड टीचिंग्ज़! (जी० एु० 
नटेसन कपनी, मद्रास ) पृष्ठ २-४ ; 

+ च्चोकड़ी का नाम्न बहुत लोगों ने कुडकी कह्दा है जो संभवतः अधिक 
ठीक हैं -- ले ० । 


मीराबोई की प्रेम-साधना पूछ 


उन्हे मलीभॉति मीरों का पालन-पोपण करने का पूर्ण अवकाश नहीं था। राव 
दूदाजी का- सन्‌ १६१५ ई० में देहांत हो जाने पर, इसी कारण, मीरोबाई की 
देखभाल उनके च्येष्ठ पुत्र राव वीर्मदेवजी करने लगे। राव वीरमदेवजी अपने 
पिता के मरने पर मेड़ते की गद्दी पर बैठे थे और उन्हींके प्रयत्नो के फल- 
स्वरूप भीरोंब्राई का विवाह सन्‌ १५१६ ई० में चित्तौड़ के महाराणा सॉगाजी 
के ज्येष्ट पुत्र राजकुमार भोजराजजी के साथ हुआ | राजकुमार भोजराजजी 
अपने पिता के जीवन-काल में हो परलोक सिधारे और कुछ ही दिनो के उपरात 
सन्‌ १५२७ ई० में मीरोंबाहई/ के पिता रत्नसिंह तथा उनके ससुर महाराणा 
सॉगाजी की भी मृत्यु हो गई | 

इस प्रकार अपनी तेईस वर्ष की अवस्था के भीतर ही, अपनो माता; 
पितामह, पति, पिता तथा ससुर के स्वर्गवासी हो जाने के कारण, मीरोंबाई के 
हृदय में विरक्ति का भाव क्रमशः जाग्त होता गया और साथ ही अपने पितामह 
परम वैष्णव राव दूदाजी के संसर्ग द्वारा आरोपित भक्ति-भाव का बीज धीरे-धीरे 
अंकुरित, पलवित तथा विवर्धित होता हुआ अनुदिन जड़ पकड़ता गया। 
मीरोबाई अपने इष्टदेव श्री गिरिधर लाल के अर्चन, आराधन एवं भजन में ही 
पहले अपना समय बिताती रही, किंतु समयानुसार पीछे सतो का समागम भी 
होने लगा | इनके ससुर महाराणा सॉगाजी के मस्णोपरात इनके ठेवर महाराणा 
रलसिंह, विक्रमाजीत सिंद और उदयसिंद एक के पीछे दूसरे अपने पिता की 
गद्दी पर बैठे और विक्रमाजीत तथा उठयसिंह के बीच कुछ दिनो तक महा- 
राणा रायमलजी के राजकुमार प्रथ्वीराजजी का अनौरस पुत्र बनवीर भी राजा 
बना रहा, किंतु इनकी ड्योट्री पर साधथु-संतों की बढ़ती हुईं भीड़ देखकर 
महाराणा रत्नसिंह तथा विक्रमाजीत सिह ही अधिकतर चिद्ते थे। इन दोनों 
ने मीरोंबाई को, भरवद्धक्ति के आवेश में आकर अपनी कुल-परंपरा के 
प्रतिकूल, महल छोड़कर मंद्रि मे जाने, वहाँ पर भजन गा-गाकर उृत्य करने 
तथा साधुओं के साथ सत्संग करने एवं उत्सव मनाने से रोकने की अनेक वार 
चेटा की, किंतु सदा वे विफल रहे । महाराणा विक्रमाजीतसिंह ने तो क्रोध में 
आकर यहाँ तक निश्चय कर लिया थप्कि हम मीरोंबाई को किसी न किसी प्रकार 


पूष् मध्यकालीन प्रेम-साधना 


जान से मार डालेंगे और इसीलिए एक वार उन्होंने अपने'दीवान की सलाह से 
इनके पास ठाकुरजी के चरणाम्रत के बहाने किसी दयाराम पंडा के द्वारा विष का 
प्याला तक भेज दिया था, परंठु मीरोंबाई ने उसे हरि का नाम लेकर पी लिया | 
कहा जाता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इसी प्रकार उनके यहाँ सॉप 
की पिटारी भेजने तथा उसके खोलने पर भीतर से हार के निकलने,की भी कथा 
प्रचलित है| 

मीरोंबाई के कष्टो का इत्तात सुनकर उनके चचा राव वीरमदेवजी 
को अत्यंत दुःख हुआ और उन्होने इन्हें मेड़ते बुलाकर अपने यहाँ रखना 
चाहा | परंठु कुछ ही दिनों के अनंतर मीरोबाई का मेड़ते में भी रहना कठिन 
हो गया | जोधपुर के राव मालदेवजी ने सन्‌ १५३१८ ई० में राव वीस्मदेवजी 
से मेड़ता छीन लिया। उधर इसके कुछ ही पहले विक्रमाजीतर्सिंह को मार 
कर बनवीर चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठ चुका था | अतणएव मैंके तथा सुसराल की 
इन दोनों विपत्तियों ने मीरॉबाई के विरक्ति-भाव को और भी दृढ़ बना दिया 
और इसके उपरात उन्होंने अपनी जीवन-यात्रा तीर्थाटन करके व्यतीत करने की 
ठान ली । मेड़ते से घूमती-फिर्ती वह मथुरा तथा बृन्दाबन पहुँची और इन 
दोनो तीर्थ-स्थानों पर कुछ समय बिता चुकने के अनंतर वे अंत में द्वारका घाम 
चली गई। द्वारकाजी में इनका विचार अपनी मृत्यु के दिन तक रहने का 
निश्चित हो गया ओर वही रणछोडजी के मंदिर में वे नित्यशः भजन-कीर्ततन 
करने लगीं। इधर सन्‌ १५४० ई० में महाराणा विक्रमाजीत के छोटे भाई 
महाराणा उदयसिंह ने ब्रनवीर को परास्त कर अपना राज्य वापस ले लिया । 
इसी प्रकार इसके तीन ही वर्षों के उपरात सन्‌ १५४३ ई० में राव वीरम- 
देवजी ने भी मेड़ते पर अपना अधिकार फिर स्थापित कर लिया राज्यों के 
युनरुद्धार के उपलक्ष मे दोनों जगहों के राजाओं ने मीरोंबाई को द्वारका घाम 
से फिर वापस बुला लाने को पूरी चेड्ठा की और सन्‌ १५४५४ ई० में राव 
वीस्मदेवजी के मरने के उपरांत उनके स्थान पर बैठने वाले उनके ज्येष्ठ पुत्र 
परम वैष्णव राव जयमछजी ने इसके लिए. कुछ भी नहीं उठा रखा 
किंतु मीरोंचाई अपने निश्चय पर अटल रहीं और अत में वहीं शरीर त्याग 
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कर परमधाम सिधारों | मीरोबाई को मृत्यु संभवतः सन्‌ १५६० ई० के लगभग 
हुईं थी | 
मीरोंबाई ने अपने पितामह राव दृढाजी के साथ रहकर अपनी बाल्या- 
वस्था से ही अच्छी शिक्षा पाली थी और वाद में समयानुसार उन्हें काव्य-कला 
तथा संगीत-कला में अभ्यास करने का भी अवसर मिल गया था। चित्तौड़ का 
राजवंश संगीतशात्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ू तथा साहित्यज्ञ महाराणा कुंभा के 
कारण विख्यात हो चुका था | इस कारण अपनी सुसराल में भी उन्हें अपनी 
योग्यता के विकास के लिए. अच्छा वातावरण प्राप्त हो गया । उनके पति 
कुंवर भोजराज ने अपने जीवन काल में इनके उत्साह में किसी प्रकार की वाधा 
नहीं पहुँचाई और उनके मस्णोपरात युवावस्था के कठोर वैधव्य सहन करने मे 
उन्हें इन बाते से सहायता मिलने लगी । एक उच्च कुल की योग्य र्मणी की 
भगवद्धक्ति की ख्याति क्रमशः दूर-दूर तक फ़ैलतो गई और मीराँचाई के तीर्था- 
टन तथा द्वारकानिवास के समय तक उनके दर्शनो के लिए, बहुत से लोग आने 
लगे | भारत के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भक्तों में मीराचाई की गणना होने लगी और 
उनको मृत्यु के कठाचित्‌ पचास-साठ वर्ष भी न होने पाये होगे कि उनका 
नाम भक्त कवि व्यासजो की बानी? तथा नाभादासजी के “भक्तमाल? सद्श 
अंथी में बड़े गौरव के साथ लिया जाने लगा। इनके प्रेम की महिमा में नाभा- 
दासजी ने लिखा है-- के " 


सदरिस गोपिन प्रेस प्रगट कलिजुगहिं दिखायो। - 
निरअंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो ॥ 
दुष्न दोष विचारि झत्यु को ड्यप्त कीयो। 
बार न बॉको भयों गरल असृत ज्यों पीयो!॥॥ 
भक्ति निसरान बजाय के काहू ते नाहीं कजी। 
लोक लाज कुल भू खला तजि मीरा गिरिघर भजी ॥ 
इसी प्रकार इसके कुछ ही वर्षो के अनंतर इनके विषय में श्रुवदासजी 


श्च्ड 


ने भी अपनी प्रसिद्ध 'भक्तनामावली”? में लिखा--- 
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लाज छोंडि गिरिधघर भजी करी न कछु कुलकानि । 
सोई मीरा जग विदित प्रगट भक्ति की खानि ॥ 
ललिता हू लड् बोलि के तासों हो अति हेत । 
आनंद सो निरखत फिरें दूंढदावन रस खेत ॥ 
जृत्यत नूुपुर बॉघि के नाचत ले करतार | 
विमल हियौ भक्तनि मिली तृन सम ग़न्यो संसार ॥ 
वंधुनि विप ताकी दियो करि विचार चित आन | 
सो विप फिरि अमृत भयोौ तब लागे पछितान ॥ 
इसके उपगंत लिखे जानैवाले ऐसे ग्रंथो में तो इनका नाम कदाचित्‌ ही 
छ्टा हो । 
[३] 


मीरोंचधाई द्वारा लिखे गए कई ग्रंथ सुनने में आते है किंठ उनमे से 
कोई प्रकाशित हुआ नहीं दीखता | मुंशी ठेवी प्रसादजी ने उनके लिखे ग्रंथों 
में से 'नरसीजी का माबराः, 'गीतगोविद की टीका? तथा “रागगोविंद! नामक 
तीन को माना है, कितु वे भी लिखते है कि मेरे देखने में केवल 'नरसीजी का 
मायग? ही आया है| इन उपयक्त तीन अ्ंथों को प्रायः सभी लेखक मीरों- 
वाई की रचना मानते है | इनके सिवाव मिश्रवंघुओं ने मीरों निमित 
मोरठ के पढोा? की भी चर्चा की है तथा रायत्रद्मादुर पंडित गीरीशकर हीराचंद 
ओमा ने लिखा है. “उसका बनाया हुआ "मीरोंबाई का मलार! नामक राग 
अब तक प्रचलित है? * | इसी प्रकार भावेरी महाशय्र ने मीरोंबाई के बनाये 
हुए, बहुत से मधुर गर्बा?* नामक गीतों का भी उल्लेख किया है। परंत जान 
पडता हे कि आज तक मीरोंबाई के सभी ग्रंथों का प्रकाशन नहीं हुआ और न 

रायवहाहर गॉरोशंकर हीराचंद श्रोका रचित राजपृतान का इंतहास 

प्रथम खंड, पृष्ठ ३१ 

"वार्या एक प्रकार के गीत होते हैं जिन्हें विशेषकर गुजराती स्त्रियाँ 
गाती हैं। 
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उनकी अनेक रचनाओं ,को लिपिबद्ध तक करने - की कोई पूरी चेष्टा की गई। 
छोटे-मोटे बाजारू संग्रहों में दिये गए। कतियय अभजनों को छोड़कर जो सबसे 
अच्छा संग्रह आज तक इधर देखने में आया है वह प्रयाग के 'बेलवेडियर प्रेस?, 
द्वारा प्रकाशित 'ीरात्राई की शब्दावली? हैं? । इसमें चेतावनी का अंग? में ४, 
“उपदेश का अंग? में २, (विरह व प्रेम का अग? में ७३, 'बिनती और प्रार्थना 
का अंग? में १५, 'भीरोंत्राई व कुटुंबियों की कहा सुनी? से ६, 'रागहोली? में ८, 
(रागसावन? से १०, 'रागसोरठ”? में ११, तथा 'मिश्रित अंग? में ३८ पद ,दिये 
गये हैं। -अंग नामक ये विभाग कदाचित्‌ संपादक महाशय ने अपने यहाँ से 
प्रकाशित 'संतबानी पुस्तक माला? की अन्य: पुस्तकों में दिये गये ढंग पर ही किए 
हो। “शब्दावली? में कुल मिलाकर, इस प्रकार, १६७ पद आये हैं जिनमे से 
“विरह और प्रेम का अंग? वाले १२वें तथा ५६वें एवं ७१वें पद क्रमशः “मिश्रित 
अंग? वाले ११वें तथा १४वें एवं ७४वें पदो से- एक दम मिलते-चुलते है और 
धविरह और प्रेम का अंग?- वाले ६वे तथा ४२वें पद्‌ तो मानो एक ही हैं | 
इसके सिवाय अन्य कई पदों में भी चहुत सी पंक्तियोँ दूसरे पद वाली पंक्तियों 
के समान जान पड़तो हैं। इन उपयक्त द्विसक्तियो के साथ ही हस संग्रह में 
एक बात यह भी खटकती है कि संपादक महाशय ने कदाचित्‌ इसमें ऐसे 
अनेक पद रखे हैँ जिनका मीरोदाई रचित होना सिद्ध नहीं हो सकता । 

. * मीरोंबाई के पदों की भी कबोर के पठो की भमॉति ही बडी टढशा हो गई 
है | जान पडता है, जिंस-जिसने उन्हे गाया है उस-उसने उन्हें अपने रंग में 
ही रेंगने की चेष्ठ की है और साथ ही अपने-अपने विचारानुसार मीराँ के 
भजनों के दरें पर स्वरचित कितने ही ऐसे पद प्रचलित कर दिये हैं जो बिना 
प्रयत्नपूर्वक देखभाल किए. मीरों- रचित ही जान पड़ते हैं | संपादक महाशय 
अपने संग्रह में तीन-चार ऐसे पद दिये है जिनमे रैदास को मीरों द्वारा गुरु मान 








१ उसके श्रतिरिक्त आजकल और भी अनेक ऐसे संग्रह दीखने लगे हैं 
जिन्हें पदों की संख्या “तथा उनकी 'प्रांसाणिकता के भी चिचार से उससे कहीं 
अधिक पहत्वपूर् -कुहा.जा सकता है ।--लेखक : 
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लेना लिखा हुआ है, किंठ॒ मीरों का जीवनचरित्र लिखते समय उन्होंने इस 
बात के प्रमाणित करने की कोई चेष्ट नहीं की है कि रैदासजी मीरोंबाई के 
वास्तव गुरु थे । इसलिए, जब तक ऐतिहासिक रूप से यह पता न चल जाय कि 
रैदास जी मीरॉबाई का कभी सत्संग हुआ था तब तक ऐसे पदों को मीरॉ-रचित 
मान लेना आपत्तिजनक ही कहलायेगा । संपादक महाशय ने कढाचित्‌ इसी भ्रम 
के कारण अन्य बहुत से ऐसे पद भी दे दिये हैं जिनमें यद्यपि रेदासजी का 
नाम नहों आता तथापि वे वास्तव में संतमत वाले किन्हीं साधुओं की ही झृतियोँ 
है| मीरॉवाई से उनसे कुछ भी संत्रंध नहों। मीरोंबाई के रैदास आदि की भाँति 
संत मतावलंबिनी होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। मीरोचाई के इष्टदेव श्री 
गिरधर नामधारी कृष्ण मगवान्‌ थे और वे सगरुण की ही उपासना करती थी । 
ईश्वर तथा संसार के संबंध में प्रकट किये गये उनके विचारों का परिचय आगे 
देंगे । मुंशी देवीप्रसादजी ने काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित अपनें 
महिला मद॒वाणी? नामक ग्रंथम मीरोबाई के केवल २५ भजनो का ही एक 
छोटा-सा संग्रह दिया है और लिखा है “हमने भजनों के प्राचीन संग्रह दर- 
बार जोधपुर के पुस्तक प्रकाश से मेंगाए। और अन्य विद्वानों के पुस्तकालय भी 
देखे तो उनमे लिखे हुए मीरोंब्राई के पदो में से जो यथार्थ पद उनके बनाये 
हुए हमको जान पड़े वे हम यहाँ" ““ “लिखते हैं? ।१ इन पदों में से केवल 
१५ पद ऐसे हैं जो उपयुक्त 'शब्दावली? मे आए. हैं। इस संग्रह के शेप १० 
पद नवीन है ओर वे 'शब्दावली? के अंतर्गत नहीं आ पाए हैं | 
सामग्री के अपूर्ण रह जाने के कारण मीरोबाई के तात्विक सिद्धात का 
पता लगाना बहुत कठिन है, परंतु प्रस्तुत असली पदों पर विचार करने से जान 
पड़ता है कि मीरॉबाई के दाशनिक विचारों की बानगी उनके निम्नलिखित पद में 
मिल सकती हैं--- 
भजि मन चरण कमल अविनासी ॥ टेक ॥ 
जेताइ दीसे धरनि गगन बिच । 
ते ताइ सब उठ जासी॥ १॥ , 


१ अु'शी देवीप्रसाद द्वारा संपादित 'महिला रूदुवाणी, पृष्ठ ६३ 
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कहा भयो तीरथ ब्त कीने। 
ई कहा लिए. करवत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना । 
माटी में सिलि जासी ॥२॥ 
या संसार चहर की बाजी । 
सांक पवया उठ जासी॥ ३ ॥ 
कहा भयो है भगवा पहल्योँ। 
घर तज भये सन्यास्री ॥ 
जोगी होय जुगति नहि' जानी । 
डलट जनम फिर आसी ॥ ४ ॥ 
अरज करों अ्रबला कर जोर । 
स्याम तुम्हारी दासी ॥ 
मीरों के प्रभु गिरिधर नागर । 
काटो जम की फॉँसी ॥ *& ॥7 
मीरोंबाई ने इस पद द्वारा अपने इश्टदेव “प्रभु गिरिधर नागर” को 
अ्रविनासी? तथा उसके सामने संपूर्ण दृश्यमान संसार को उठ जाने वाला अथवा 
अनित्य ठहराया है। संसार? वास्तव में असार है क्योंकि जिस शरीर को पाकर 
हमें अभिमान होता है वह भी अंत को 'मार्टी? में ही मिल जाने वाला है और 
योगी भी अपनी साधना के निष्फल होने पर 'उल०ः अर्थात्‌ लौटकर पुनर्जन्म 
धारण करते हैँ | संसारी मनुष्य अपने जीवन-काल में भ्रमवश निश्चित पड़े रहते 
हैं। यह नहीं समझने कि उनका सारा व्यवहार अथवा बिहार “चहर की 
बाजी? अर्थात्‌ चिड़ियों के खेल के समान है जो संध्या का समय आते ही, 
चिड़ियों के वसेरा पर चले जाने के कारण, बंद हो जाया करता है। इस नाश- 
मान जगत्‌ के आवागमन से मुक्ति पाने के लिए मीरों के विचार में तीर्थ-्रत 
करना, काशी 'करवत” लेना अथवा भगवा पहनकर अपना घर-बार छोड़ 
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संन्यासी हो जाना वेकार है | इसका उपाय केकल यही दे कि अपनी निर्नलता एवं 
असद्यायता पर ध्यान देते हुए एक दास की भों ति भगवान के प्रति आत्म-समपंण 
कर दे ओर उनके चरण-कमलो का भजन करें। “जम की फॉसी! अथवा पुन- 
ज॑न्म एवं की-बंधन को, प्रसन्न द्वोने पर भगवान्‌ दी काट सकते हैं | दसो भगवान 
को मीरोबाई ने 'प्रभः 'गिरिघर नागर! 'हरिः, श्याम? 'गोपाल?, 'नंदलाल, 
राम? तथा 'स्वामी', आदि कई नामों से पुकारा है| यही मीरा के सर्वस्व गिरि- 
धर गोपाल हैं जिनके सिवाय ससार में उनका दूसरा न कोई? है। इनके सामने 
“तात, मात, श्रात, बंधु? तक भी अपने नहीं और इन्हीके लिए मीरां ने कुल की 
कानि? छोड़ दी और संतो के पाम बैठ-बैठ कर लोक-लज्जा तक को तिलाजल्ि 
दे दिया |" वास्तव में इन इशष्टदेव का रूप भी वैसा है । एक बार जदों दृष्टि पडी 
कि फिर लोक या परलोक छुछ भी नहीं सुहाता । इनके वर्णन में मीरों ने 
कहा है--- 

मोरन की चद्बकला सीस मुकुट सो । 

केसर को तिलक भाल तीन लोक मोह ॥ 

कुंडल की मकलकन कपोलन पर छाई। 

सनो सीन सरचर तजि सकर मिलन शआई।॥ 

छुटिल भ्कृटि तिलक भाल चितवनि में टौना । 

खंजन अरु मधुप मीन भूले म्ंग छोना ॥ 

सुंदर अति नासिका सुप्रीय तीन रेखा । 

नटवर प्रश्चु भेप धरे रूप अ्रति बिसेखा ॥ 

अधर बिंब अरुन नेन मधुर मंद होंसी। 

दसन ठमक दाडिम दुति चम्रके चपला सी ॥ 

छुद्र घंट फरिकिनी अनूप घुनि सोहाई | 

गिरिधर के अंग अ्रग मौरा बलि जाई॥* 
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ऐसे ईष्टदेव से मीरों का प्रेम हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं । ऐसे 
बड़े घर ताली? लगने अर्थात्‌ परम युरुप से ज़गन हो जाने के कारण ही मीरों 
का चित्त जगत्‌ की कामनाओ से हट गया है। उनका मन छिछले तालाब या 
गढ़े के पानी अथवा गंगा-यमुना तक मे भी नही लग सकता अब ये समुद्र से ही 
जाकर मिल रही हैं । जब स्वयं “दरबार” से ही बात करने की ठहर गई हो तो 
फिर हाली-मवाली अथवा अधिकारियों की सहायता की क्या आयश्यकता हो 
सकती है ?* 

परंठु प्रेम भगति? का रास्ता विचित्र होता है। यह 'न्यारो? है और 
स्वयं प्रीति 'दखड़ारीमूल? है। ऐसी दशा में भगवान्‌ से प्रेम का निर्वाह कर लेना 
और भी कठिन बात है। चारों तरफ़ से गली बंद रहती है और वहाँ तक पहेँ- 
चने की राह तक रपटीली है। पैर ही नहों ठहरते, बड़े यत्नो के उपरांत सोच-सोच 
कर रखे जाने पर भी डिगने लगते हैँ ।* बात यह है कि हृदय का मैल जब 
तक न छूट जाय तब तक भक्ति अथवा प्रेम हो ही कैसे सकता है ? काम चाडाल 
कुत्ते को भांति लोभ की डोरी मे हमें वो घे रहता है, क्रोध कसाई की भॉंति घट 
में निवास करता है तथा अभिमान एक ऐसे टीले की रचना कर देता है जिस 
पर प्रेमरूपी जल ठहरने ही नही पाता३ और अंतर्यामी से भी,कपठ करने की 
बान पड़ जाती है। हों, मीरों के विषय मे यह बात नदीं है। यहाँ तो अनुराग 
पूर्व जन्म का है और दोनो दिल ऐसे मिल गए हैं जैसे सोना और सोहागा मिल 
जाते हैँ अथवा जैसे चंद्रमा और चकोर एक दूसरे से बँवे रहते हैँ ।४ मीरों का 
कहना है “जिस प्रकार एक अमली अर्थात्‌ नशे वाले के लिए उसका अमल 
आधार हुआ करता है उसी प्रकार 'रमैया? मेरा प्राणाधार है। चाहे कोई निंदा 
करे अथवा स्तुति करे | मुझे सिवाय उसके कोई भी वस्तु पसंद नहीं |" अब्र 
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पक्का रंग चंद गया ओर यह अमल किसी प्रकार के उपाय से छूटने वाला 


०० न ५७. को 


नही । “दूसरों के प्रियतम अथवा पति परदेशों में रहा कहते हैँ जहाँ उन्हे बहुधा 
पत्नादि भेजने की आवश्यकता पड़ा करती है, परंतु मेरा पति सदा मेरे हृदय 
में ही निवास करता है और उसके साथ मे दिन रात रहस्यमयी बाते किया करती 
हूँ ।?१ उसकी सूरत मेरे मन में है जिसका ध्यान नित्यशः करती हुई सबंदा 
आनंद में मम्न रहा करती हूँ और प्रीति की ख़्मारी सॉप के विप के समान चढ़ी 
रहती है| कभी-कभी तो मेरी इच्छा ऐसी होती है -- 


में तो म्होंरा रमैया ने, देख्यो करूँ री ॥ टेक ॥ 
तेरो ही उम्रण तेरो ही सुमरण, तेरो ही ध्यान धरूँ री ॥ ६॥ 
जहाँ जहाँ पाँव धरूँ घरणी पर, तहाँ तहाँ निरत करूँ री ॥२॥ 
मीरों के श्रभु गिरिधर नागर, चरणों लिपट परूँ री॥शा* 
अथवा 


शोहने गुपाल फिरू । ऐसी आवत मन में ॥ 

अचलोकत बारिज बदन | बिबस भई तन में ४१॥ 

मुरली कर लकुट लेऊ | पीत बसन धारूँ॥ 

आछी गोप सेप सुकद | गोधन संग चारू ॥२॥ 

हम भई गुल कामलता। दुंदाबन रेनाँ॥ 

पसु पंछी मरकट मुनी । श्रवन सुनत बेनाँ ॥३॥” १ इत्यादि 

अपने प्रियतम के पास पत्र लिखतेसमय की दशा के विपय में जो मीरों 


ने पद लिखा है वह बहुत ही उत्तम है | प्रेम-रस से ओतग्रोत प्रेमी की दशा बड़ी 


वि 


है। मीरोंबाई लिखती हँ--- 


नल अं ना अथा आई। 
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पत्तियोँ में केसे लिखें. लिखीही न जाई ॥ टेक ॥ 
कलम भरत मेरो कर कंपत, हिरदो रह्मो घरराई ॥१॥ 
बात कहूँ मोहि बात न आव, नेन रहे झरराई ॥२॥ 
किस बिध चरण कमल में गहि हूँ, सबहि अंग थरराई ॥रे॥ 
मोरों कहे प्रभु गिरिथर नागर, सबही दुख बिसराई ॥४॥* 
वास्तव मे यह प्रेम की स्तव्धावस्था है, जब कि प्रेमी एकदम जड़वत्‌ मूक 
एवं निश्चल तक हो जाता है और लाख मानतिक प्रयत्न भी उसकी निष्कियता 
दूर नही कर पाते । मीरों ने इसी प्रकार, प्रेम को तन्‍्मयावस्था के वर्णन में भी, 
किसी ग्वालिन की दशा का परिचय दिया है -- 
कोई स्थाम् मंनाहर ढुपोरी | सिर धरे सटकिया डोले ॥ 
दुधि को नाँव बिसर गई ग्वालन । हरि ल्‍्यो हरि ल्‍्यो बोले ॥१॥ 
मीरोँ के प्रभु गिरिधर नागर। चेली भई बिन सोले॥ 
कृष्ण रूप छुकी है ग्वालिन। भ्ोरहि औरे बोले ॥२॥२ 
मीरोबाई एक बड़े घराने की लड़की और उससे भी प्रतिष्ठित कुल की 
रमणी थीं, इस कारण, वेश-परंपरा के प्रतिकूल उनका राह पकड़ना देख उनकी 
ओर लोग आश्चर्य को दृष्टि से देखने तथा उन्हें अनेक प्रकार से समभाने लगे 
थे। बार-बार उनकी कुल मर्यांगा के साथ साधु सुलभ जीवन की तुलना करते 
हुए वे उन्हें अपनी लोक-लज्जा की रक्षा करने का उपदेश देते तथा उन्हें 
भत्तिमार्ग से छुड़ाना चाहते थे । किंतु मीरों का हठ अपूर्व था, एक बार निश्चय 
कर लेने पर वे सच्ची राजपूत वाला की भोंति अपने आदर्श का त्याग करने में 
असमर्थ थी, इसलिए: उन्हें अपने पदों में अनेक वार अपनी हृढ़ता का प्रसंग 
लाना पड़ा है| 'मेरो गिरधर गोपाल? वाले पद एवं अन्य और पदो में भी उन्हेंनि 
स्पष्ट कह दिया है कि जो होना हो होता रहे अब तो कोई बात छिपी नहीं। 
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बट-बीज की भाँति चारों ओर फैल चुकी है और लोग जान भी गए है | प्रीति 
करते समय यदि चाहती तो मैं हट भी सकती थी, किन्तु अब बीच धार में आ 
चुकने पर सोच-विचार करने का कोई अवसर नहीं रह गया। अब कलाबाज 
नट की भाँति एक बार जहाँ चूके कि फिर कोई 'ठौरः नहीं मिल सकता। 
मानापमान दोनों को सिर से उतार कर पटक दिया” और प्रकट रूप में नाचने 
लगी । अब तो-- 
मीरों' गिरिघर हाथ बिकानी । लोग कहें बिराड़ी ॥+ 
इसलिए, अपना निश्चय यह है-- 
भल्ली कहो कोई छुरी कहो में । सम लई सीस चढ़ाय ॥ 
मीरों के प्रेम में इसी प्रकार, आत्म-समपंण का भाव भी विद्यमान है । 
इस विषय का नीचे लिखा पद गुजराती में भी बहुत प्रसिद्ध है-- 
अमनी प्रमनी प्रमनी रे, 
मन लागी कटारी प्रेमनी रे ॥ टेक ॥ 
जल जमुना मा भरवा गया तो , 
हती गागर माथे हेमनी रे ॥१४ 
कोंचे ते ताँतणे हरिजी ये बाँधी , 
जेस खंचे तेम तेसनी रे ॥२॥ 
भीरों को प्रभु शिरिचघर नागर , 
साँवली सुरत सुभ एसनी रे॥रशे॥रें 
इसमें 'कॉचे ते तातण हरिजी ये बॉघधी, जेम खेचे तेम तेमनी रे? पंक्ति 
विशेष महत्त्व की है। प्रेम-पात्र ने प्रेमी को केवल कच्चे धागे में ही कठपुतली 
की भाति बॉघ रखा है ओर जैसे चाहे वैसे खींच खाच कर नचाता है। 
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मीरोंबाई के विरह-संबंधी पद सी अधिकतर ऐसे हूँ जिनसे मीरों का 
अपने इष्टदेव को पतिवत्‌ मानकर उनसे व्यवहार करना सिद्ध होता है। मीरों का 
कहना है--“बड़े दुःख की बात है -कि हरि ने मेरी बात ही न पूछी । सारी 
रात न तो पर्दा हटाया और न मुँह से कुछ बोले ही। स्वप्न में दर्शन दिए, 
ओर आंखे खुलते ही जाते हुए. दीख पड़े | मै अच रह-रह कर पछताती हैँ।* 
मै प्रेम की ठीवानी बनी फिरती हूँ और मेरा दर्द कोई पहचान नहीं पाता । 
बात यह हैं कि घायल की दशा या तो घायल ही बतला सकता है अथवा उसे 
घायल करनेवाला जानता है | दर्द से वेचेन होकर बन-ब्रन डोलती फिरती हूँ 
परंतु कोई वैद्य नहीं मिलता | बिना 'सॉवलिया? के मीरों की पीर नहीं मिट 
सकती ।* इस कारण उसके मिलन तक किसी प्रकार से कन्न नहीं। शरीर क्षीण 
होता जा रहा हैं और मुख से बार-बार 'पिय-पिय” की आवाज निकलती रहती - 
है | विरह की पीडा भीतर सता रही है और वह इसे जान नहीं पाता । जैसे 
चातक बादल के लिए और मछली पारी के लिए, घबड़ाती है उसी प्रकार 
व्याकुल होने के कारण मेरी भी 'सुध-बुध? नष्ट हो गई है |? अपनी विवशता 
के विपय में मीरों कहती हैं-- 
में विरहिन बेदी जागूँ, 
जरात सब सोवे री आल्ली ॥ टेक ॥ 
विरहिन बेठी रंग महल में , 
मोतियन की लड़ पोवे । 
इक विरहिन हम ऐसी देखी , 
ऑंसुवन की माला पोवे ॥ १॥ 
तारा गिण गिण रेंगा बिहानी , 
सुस्त की घडी कब आवे। 
१“मीराॉबाई की शब्दावली? (बे० प्रे० प्रयाग), शब्द १, पृष्ठ हे 
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मीरों के प्रभु गिरिधर नागर , 
पम्िल् के बिछुड़न जाबे॥ २॥* 
मीरों ने सबसे स्पष्ट भार्योचित उद्गार नीचे लिखे उपालं न द्वारा व्यक्त 
किया है--- 
श्याम उहासूँ एंडो डोले हो ॥ 
ओरन सूँ खेले घमतार | 
रहासे सुखहूँ ना, चोले हो । श्या० ॥ १ ॥ 
रहोंरी गलियों ना फिरे। 
वाके शआआंगण डोले हो ॥ श्या० ॥ २॥ 
महोंरी आँगुली ना छुवे । 
वाकी बहियाँ मोरे हो ॥ श्या० ॥ ३ ॥ 
हारों श्रेंचरा ना छुरे । 
वाको धू'धट खोले हो ॥ श्या०॥ ४॥ 
मीरों के प्रश्ु साँवरों 
रंग रसिया डोले हो॥ श्या० ॥ £ ॥* 


मीरोबाई ने बहुत से पद श्रीकृष्ण की द्धि-लीला, वंशी-लीला, पनघट- 
लीला, चीरहर्गु-लीला, आदि विविध लीलाश्रों के विपय में भी लिखे हैं 
* जनकी सुंदरता और मधुरता से प्रभावित होकर एवं मीरों की “पूर्व जन्म का 
कोल?, पूर्व जन्म की प्रीति आदि पुनरुक्तियो पर विचार करते हुए, लोग बहुधा 
उन्हें गोपियों का अवतार कहा करते हैँ | यह भी प्रसिद्ध है कि अपनो वाल्या- 
वस्था में मीरों ने श्रीकृष्ण की मूर्ति को देखकर पूछा था कि ये कौन हैं तो किसी 
ने हँसी मे उस भूति को उनका दुल्हा कह दिया था और तभी से मीरों ने 
श्रीकृष्ण को अपना पति मान लिया था | जो हो, मीरों की भक्ति में दाम्पृत्य-प्रेम 








?'सीरोंबाई की शब्दावली! (बे० भे० प्रयाग), शब्द ४१ पृष्ठ २३ 
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का पुट प्रायः प्रत्येक स्थल पर वर्तमान है | मीरोबाई के बहुत से पद ऐसे भी 
मिलते हैं जिनमें उन्होंने अपने कुटुंवियों द्वारा दिये गए. कष्टो का भी थोड़ा 
चहुत उल्लेख किया है। पता नहीं ऐसे पदों में से कौन-कौन उनके बनाये हुए. 
हैं और कौन से प्रक्षित हैं | मुंशी देवीग्रसादजों द्वारा मीरों रचित माना हुआ 
एक पद नीचे देते हैं। मीरों अपने देवर महाराणा से कहती हैं--- 


मीरों लाग्ो रंग हरी। 

सब रण अटक परी ॥ टेक ॥ 

गिरिधर गास्याँ सती न होस्याँ 

मन बसिया धन नाम्री ॥ 

जेठ बहू को नातो नाहीं। 

तुम सेचक हम स्वामी॥ १ ॥ 

छाया तिलक मनोहर बानी । 

सील खेंतीष.. लिंगारो 

और कछू न भावे हो राणा । 

ओ गुर ज्ञान हमारो॥२॥ 

गिरिधर घैणी कुटंबी गिरधर । 

सात पिता खुत भाई ॥ 

थे थाँरे कहे म्हारे हो राणा ! 

गावे.. भीराँ. बाई ॥३॥" 

इससे प्रकट होता है कि मौरों ने अपने को गिरिधर के ऊपर निछावर 
करके किस प्रकार अपना मन विरक्त कर लिया था। 
मीरोंबाई के पदो में उपयुक्त बातों के सिवाय काव्य तथा संगीत की 
सामग्री भी प्रचुर मात्रा में मिलेगी। इनका प्राय; प्रत्येक- पद ऐसे हृट्यस्थित 
) मुं० देवीप्रसाद 'सहिला झदुवाणी?”” ( का० ना० प्र० सभा ) सत््‌ 
१६०४ ई० श 5 | 
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अ्व्यक्त भावा से भरा हुआ दे जो बिना किसी प्रयास के ही अपने स्थान से 
स्वभावतः निकल पड़े है, ओर इसी कारण जिनका रुप हृठात्‌ संगीतमय बन गया 
है| इसो प्रकार इनको रचना में जहाँ कही प्रकृत काव्य के चिहद्द मिलते है वे भी 
इनके परिश्रम के फलस्वरूप नहीं जान पड़ते है| मीरोंत्रा३ पहले विशुद्ध प्रेम मं 
मग्न रहने वाली भक्ति मार्गावलंबिनी एक व्यक्ति हं तब कहीं काव्य अथवा संगीत 
की रचयित्रो अथवा और कुछ हैँ | दनके अधिकाश पद गोस्वामी ठुलसीदासजी 
के समान म्व्रान्तः सुखाय! लिखे हुए जान पड़ते ह ओर इनकी कविता स्सखान 
की भाँति बांचने को नहीं प्रत्युत गान की चीज है। इनकी रचनाओं को 
लिरिक! अ्रथवा गीत-काव्य कहना चाहिए । 'मेरी गिरिधर गोपाल?, “जबते 
मोहि नंद नेंदनः, आदि कई पढो के सिवाय जिनके कुछ अश ऊपर आ चुके है 
ओर भी कुछ उत्तम पढो को हम नीचे उदध्षत करते हैँ-- 
( १) 
सखी री लाज बेरन भई ॥टेक॥ 
श्री लाल गापाल के सेँग काहे नाहीं गईं ॥१॥ 
कठिन क्र अक्रर श्रायो साजि रथ कह नई ॥२॥ 
रथ चढ़ाय गोपाल तैणो हाथ मींजत रही ॥१॥ 
कठिन छाती श्याम विद्ुरत विरह ते तन तई ॥४॥ 
दास मीरों लाल गिरिधर बिखर क्यों ना गई ॥६४॥ * 
(हे) 
रँंग भरी रंग भरी रंग सू भरी री , 
होली आई प्यारी रेंग सूँ भरी री ॥६॥ 
डड़त गुलाल लाल भये बादल ; 
पिचिकारिन की लगी भरी रीशशा 


१],०॥१०0 
“ीरोंबाई की शब्दावली” ( बे० प्रें० प्रयाग ), शब्द १४, एटट ६ 
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चोआ चंदन और भरगजा ; 
केसर गागर सरी घरी री॥शा 
मीरों कहे अर्च॒ गिरिघर नागर , 
चेरी होय पॉयन में परी री॥शा। 


( ३ 9) 
बादुल देख भरी हो, स्याम में बादल देख मरी ॥टक॥ 
काली पीली घटा उम्ंगी, बरस्यो एक घरी ॥१॥ 
जित जाऊँ तित पानिहि पानी, हुई सब भोस हरी ॥२॥ 
जाका पिव परदेस बसत है भीज बार खरी ॥१॥ 
मीरों के प्रभु शिरिघर नागर, कीज्यों प्रीत 'खरी ॥४४ 


( ४) 
बसो मेरे नंनन में नंदलाल ! 
मोहिनी मूरति साँवरी सूरति , नेना बने बिशाल ॥१॥ 
मोर मुकुटठ सकराकृत कुंडल , भ्ररुण तिल्क दिये भातल । 
अधर सुधा रस सुरली राजति , डर बेज॑ती माल ॥र॥ 
कुद्व घंटिका कटि तटि सोमित , नूपुर शब्द रसाल 
सीरों प्रभु संतन सुखदाई , भक्त बच्छुल गोपाल ॥रे॥ 


( ४ ) 
मन रे परसि हरि के चरण ॥टका। 
सुभग सीतल केवल कोमल, त्रिबिध ज्वाला हरण । 
जिण चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी घरण ॥१॥ 


१सीरोंबाई की शब्दावली? ( बे० श्र० भयारा ), ६, पृष्ठ ४६ 
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जिण चरण ध्रुव अटल कौनो, राखि अपनी सरण | 
जिण चरण बह्मांड भेव्यो, नवसिख सिरी जरण ॥२॥ 
जिण चरण प्रश्नु परसि लीने, तरी गोतम घरण | 
जिण चरण काली नाग नाथ्यो, गोप लीला करण ॥र३॥ 
जिण चरण गोबरधन धान्यो, इंद्र को गय॑ हरण । 
दासि मीरों लाल गिरिघर, अग॒म तारण तरण ॥४॥) 


मोरों का स्थान संसार के प्रसिद्ध स्त्री-कवियों मे बहुत ऊँचा है। मीरों 

ने कवि होकर कदाचित्‌ कभी लिखने का विचार नहीं किया और न प्राकृत 
कवियों की भांति कविसुल्भ प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनका कभी ध्येय रहा । उन्होंने 
पदो की रचना इसलिए, की कि वे बिना ऐसा किए! रह ही नहीं सकती थीं । मीरों 
के लिए. भी हम वही कह सकते है जो ग्रीस देश की परम प्रसिद्ध स्री-कवि 
सैफ़ो* ( ईसा से पूर्व छुठीं सदी ) के लिए, किसी ने कहा है। अर्थात्‌-- 

“गीत की वेदना और आनंद में मत्त, प्रेम की पुजारिन । 

प्रेम के आनंद और बेदना में मत्त, गीत की पुजारिन ॥??3 
और, ये शब्द मीरों के लिए, अत्यंत उपयुक्त हैं । 


१ 'सीरांबई की शब्दावली?, (बे० प्रे० प्रयाग) शब्द १ पृष्ठ २-४३ 
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मीराबाई की भक्ति का स्वरूप 


मीरोंबाई की उपलब्ध रचनाओ को पढ़ते समय हम भक्ति-साधना 
के विभिन्‍न रूप लक्षित होते हैं। प्रसिद्ध है कि उन्हें अपने वच्रपन से ही 
श्रीकृष्ण की किसी सुन्दर मूर्ति के प्रति विशेष आकर्षण हो गया था और वे 
उसके प्रति भक्ति-प्रदर्शन करने लग गई थी। मूर्ति को उन्होंने सदा अपने निकट 
रखने की चेष्टा की और उसे अपना इष्टदेव का प्रतीक मान उसका वे पूजन 
करती रहीं ( श्रीकृष्ण की 'निपट वंकिम छवि? के साथ अपने नेंत्रों के उत्तर 
जाने तथा उनके अंग-अंग पर बलि जाने का वर्णन करती हुईं वे तन्‍्मय हो 
जाती दीख पड़ती है और जान पड़ता है कि उनके अनुपम सौंदर्य द्वारा वे 
पूर्णतः प्रभावित हैं | उनकी यह रूपासक्ति हतनी प्रवल है कि इसके कारण वे एक 
चुण के लिए, भी स्थिर या शात रहती हुई नहीं जान पड़तीं और उस. मनोहर 
स्वरूप का स्मरण एवं चिंतन करती हुई वे अपना सारा जीवन ही व्यतीत कर 
देती हैं | कहा जाता है कि मीरोबाई ने उक्त मूति का सदा प्रोड़शोपचार के 
साथ पूजन एवं अचं॑न किया, श्रीकृष्ण की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियों के दर्शनाथ वे 
वृन्दावन जैसे तीथथ-स्थानो में भटकती फिरीं | अन्त में द्वारका में प्रतिप्ठित रणु- 
छोर की मूर्ति की आराधना करतो हुई वे उसमें 'समाकरः अन्तरध्यान हो गईं | 

इसी प्रकार हम यह भी देखते हैं कि मीरोंवाई अपने इप्ट देव के 
भजन एवं कीतन में सदा लीन रहती हैँ । अपने इष्टदेव की उक्त मूति के समक्ष 
खड़ी होकर वे उसकी विविध लीलाओं का गान करती हैं और उसके गुणों का 
वर्णन करती हैं, वे, 'तजि सिंगार वाघि पग घुंघरू? और लोक-लाज तजि 
नाचने को उद्यत हो जाती है। वे कहती हैं “गाय गाय हरि के गुण निसब्िनि? 
मैं 'काल व्याज्नः से बच गई हूँ । वे “साथां आगे?” ताल पखावज मिरदंग बाजा?? 
का वादन होते समय दृत्य करती हैं और अपने इस कीतेन में इतनी विभोर हो 


$$ )- 
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जाती हैं कि लोग उन्हें बावरी? तक कहने लग जाते हैँ | मीरॉबाई की यह 
साधना-पद्धति उक्त पूजन एवं अ्रचेन में भी कहीं अधिक स्पष्ट वा प्रत्यक्ष हो 
जाती है और इसकी चर्चा होने लगती है। सर्वसाधारण तक इस बात का प्रचार 
होता देखकर उनके घर के लोग घबडाने लगते है और अपने उच्च कुल की 
मर्यादा का इसके द्वारा उल्लंघन होता हुआ समभकर उनके प्रति कुछ अंशो 
तक एक प्रकार की घृणा भी प्रदर्शित करने लगते” हैं । वे मीराबाई को ऐसा न 
करने का वार-बार अनुरोध करते हैं और जब वे इससे विरत होती हुई नहीं 
दिखती तो उन्हे कष्ट भी देते है। कुछ पदो से प्रकट होता है कि उन्हें अपनी 
टेक में दृढ देखकर महाराणा उनके जीवन का विप द्वारा अन्त कर देने तक पर 
तुल जाते हैं । का 

मीरोबाई की साधना का तीसरा रूप उनके 'निगण सम्प्रदाय” वा संत- 
मत विशिष्ट सुरति शब्द योग को अ्रपनाने के सम्बन्ध में रचे गये पदो द्वारा भी 
लक्षित होता हुआ जान पडता है | वे “त्रिकुटी महल? में बने हुए! 'मरोखे? से 
भांकी लगाती और 'सुन्न महल' मे सुरत जमाकर सुख की सेज बिछाती? हुई 
टीख पड़तो है तथा 'सुमिरन थाल? को हाथ मे लेकर तथा 'सेज सुखमणा? पर 
सुशोभित होकर अपनी 'सुभ घडी? मनाती हुईं जान पडती है वे अपने “पिया 
की सेज” का गगन मण्डल?” में होना बतलाती हैं, (बिन करताल पर्ावज? की 
सहायता के भी अपने घट के भीतर 'अनहद की भंकार? सुना करती हैं, “अगम 
के देस? की ओर प्रस्थान करती हुईं प्रतीत होती है और इष्ट देव “आदि अनाटि 
साहब?, “निरंजन? अथवा श्रक्म! के साथ एकाकार हो जाने की चेष्टा में अपनी 'सुर? 
के भकोला, खाने की भी चर्चा करती है। वे अपने पिया के 'महल्ल? की राह को ऊँची- 
नीची तथा 'रपटीली? बतलाती है और उसे वि्न-बाधाओं से पूर्ण भी कहकर 
उसकी ओर क्रमशः धीरे-धीरे अग्रसर होती हुई दिखती है | इतना ही नहीं, 
मीरोबाई के कुछ उपलब्ध पदो से संत रैदास का उनका गुरु होना भी लक्षित 
होता हैं ओर एक स्थल पर तो वे स्पण्ट शब्दों में कह देती है “रेदास सन्त मिले 
मोहि सतगुरु, दीन्हा सुरति सहदानी । में मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी 
पोर बुकानी ॥?? 
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मीराँचाई की उपलब्ध रचनाओ के अंतर्गत उक्त तीनों प्रकार की साधनाएं 
विशेष रूप से देखने को मिलती हैं । फिर भी उनमें से किसी न किसी एक को 
ही प्रधानता देकर उसके अनुसार, मीरों को संप्रदाय विशेष की भक्तिन मानने 
की परंपरा चल निकली है और भिन्न-भिन्न लोग उन्हें क्रमशः वल्लम-संप्रदाय 
चैतन्य-संप्रदाय वा निर्गंण-संप्रदाय की अनुसारिणी कहने लगे हैं | प्रथम मत के 
समर्थकों का कहना हैं कि मीरॉबाई के पदों में दींख पड़ने वाली उक्त साधना के 
अतिरिक्त उनके अनुमान की पुष्टि कुछ ऐतिहासिक प्रमाणों के द्वारा भी होती 
जान पड़ती है और इसके लिए. वे उक्त संप्रदाय की प्रसिद्ध दो वार्त्ताओं? का 
उल्लेख करते हैं | “२५२ वार्ता? के अनुसार मीरॉबाई को किसी देवरानी अजब 
कुंबरबाई को विट्वलनाथजी ने अपनी शिष्या बनाली थी .। इसी प्रकार “८४ वैप्णुव 
को वार्ता? के अनुसार उसका स्वयं पुरोहित रामदास वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित 
हुआ था | इसके सिवाय आगे चलकर मेवाड़ राज्य के अंतर्गत श्रीनाथजी के 
मंदिर को प्रतिष्ठा जम जाने पर यह सारा प्रदेश उक्त संग्रदाय का एक प्रधान 
केन्द्र वन गया और वहाँ की किसी एक मूर्ति को मीरॉबाई का “प्रथम इष्ट देव? 
तक मान लिया गया । परंतु उक्त दोनों वात्ताओं की प्रामाणिकता में अभी तक 
बहुत कुछ संदेह किया जाता है और यदि वे दोनो ऐतिहासिक तथ्यों का सच्चा 
विवरण देतीं भी हो तो भी केवल ऊपर ठिये गए, कतिपत प्रयोगों के आधार पर 
ही स्वयं सीरोंबाई का भी पुण्टिमार्गानुगामिनी होना प्रमाणित नहीं होता ८४ 
वार्ता में आये हुए, गोविंद दुवे तथा क्ृष्णदास के प्रसंगो से तो यहाँ तक अनुमान 
किया जा सकता है कि मीरोबाई के साथ वल्‍्लभ-संप्रदाय वालों का संबंध बहुत 
अच्छा नही था और उसे सुधारने की चेष्टा भी कभी-कभी होती गहती थी | 
मीरोंबाई को चेतन्य-संप्रदाय की अनुग।मिनी सिद्ध करने की चेष्टा करने 
वाले भी इसी प्रकार को चर्चा करते देखे जाते है उनका कहना हैं कि मीरोबाई 
के समय में श्रीरूप एवं सनातन नामक दो गौडीय वेप्णवों का प्रभाव वृन्दावन 
में बहुत प्रबल था और उन दोनो के भतीजे जीवगोस्वामी के साथ मीरों की 
भेंट भी हुई थी। प्रसिद्ध है कि मीरोंबाई अपनी इन्दावन-यात्रा के शयसर पर 
श्री जीवगोस्वामी के मठ पर गयी थीं | इनके यह कहला भेजने पर कि मैं स्तरियो 
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से कभी नहीं मिलता उन्होंने उत्तर दिया था “मैं तो अब तक समझती थी कि 
वृन्दावन में भगवान श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं ओर अन्य सभी लोग केवल 
स्ली वा गोपी रूप हैं, मुझे आज ज्ञात हुआ हैं कि भगवान्‌ के अतिरिक्त अपने 
को पुरुष समझने वाले यहाँ अन्य व्यक्ति भी विद्यमान है” और इस बात से 
प्रभावित होकर श्री जीअगोस्वामी उनसे बाहर आकर मिले थे | इस घटना के 
अनतर मीरोंबाई का वृन्दावन में उक्त गोस्वामी के ही निकट कुछ काल तक ठहर 
जाना तथा सत्छंग करना भी बतलाया जाता है। श्री वियोगी हरि ने तो स्पप्ट 
शब्दों म कह डाला है कि मीरॉबाई के “सिद्ध गुरु जीव गोस्वामी ही थे” वे 
इसी कारण, चैतन्य-संप्रदाय की ही 'ैप्ण॒वी? थी तथा उन्होंने श्री चैतन्य 
महाधभु के संबंध में एक पद बनाकर उसमें अपने को “गौरीकृप्णु की दासो” 
भी मान लिया था, परंतु मीरॉबाई की उक्त बृन्दावन-यात्रा का कोई ऐतिहासिक 
विवरण नहीं मिलता । हमे इम बात का भी श्रमी तक पता नहीं कि उक्त गौड़ीय 
वैष्णव भक्तों का भी कभी मेवाड़ की ओर भ्रमण हुआ था वा नहीं । मीराबाई 
(स० १५५४-१६०३) से श्रीजीवगोस्वामी (सं० १५४६८-१६४३) अवस्था से 
कुछ छोटे ठहरते हैं और उनके लिए प्रसिद्ध है कि अपनी २० वर्ष की अवस्था 
में वे निरंतर इन्दाबन में ही रहे थे | इसके सिवाय -श्री वियोगी हरि ने जिस 
पद का उल्लेख किया हैं उसका प्राचीन प्रामाणिक संग्रह में मिलना 
भी सिद्ध नहों | 
उक्त तीसरे मत के समथको का कहना है कि मीरोबाई के संतमतानुमो- 
ठित भावों पर स्पष्ट “रैदासी रंग” चढ़ा हुआ है और उनकी प्रेमलक्षणा-भक्ति 
में वे ही बातें लक्षित होती है जो “निगणमार्मियों की विशेषता? है। फिर भी 
लोग संत रैशास एवं मीरोत्राई को समकालीन सिद्ध करने में सफल होते हुए 
नही दीख पड़ते और इनके उनसे “आध्यात्मिक प्रेरणा? करने को चर्चा भर कर 
देते हैं । अब तक उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर उक्त दोनों का समसामयिक 
होना न देखकर कुछ लोग यह भी अनुमान करने लगे हैं कि मीरॉबाई के ऊपर 
कदाचित्‌ संत रैदास की “बानी? का पूर्ण प्रभाव रहा हो अथवा वे किसो 'रैदासी 
संत? की शिष्य रही हों | नाभादास को प्रसिद्ध “भक्त माल? से पता चलता है कि 
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भक्त त्रीठल़दास 'रैठासी? कहलाते थे, किन्तु उनके समय का कोई परिचय नहीं 
मिलता । चित्तौड़गढ़ मे निर्मित महाराणा कूंभ के कुंभश्याम -वाले मंदिर के 
निकट ही एक छोगथ-सा मंदिर बना हुआ है जिसे “मीरोबाई का मंदिर! कहा 
जाता हैं और उस मंदिर के ठीक सामने बनी हुईं एक छतरी के नीचे संत 
रेंदास की पादका? वा दो चरणु-चिह्न बने हैँ | छुतरी के भीतरी भाग में, चरण- 
चिह्नो के ठीक ऊपर एक विचित्र आकृति बनी हुई हैं जिसमे एक मुख, दो हाथ 
और दो पैर दीख पड़ते हैं और जान पड़ता है कि एक ही व्यक्ति पॉच जोड़े 
पैरो के द्वारा घुम रहा हैं । आकृति के एक हाथ में कोई छोटो कणारो जैसी वस्तु 
है जिसे रैदास की 'रॉपी? या त्वमड़ा काटने का हथियार विशेष कहा जाता है। 
आकृति के ललाट पर वैष्णव मेष के अनुकूल तिलक भी निर्भित है जिसे उसे 
संत रैदास सिद्ध करने के प्रमाण मे दिखलाया जाता है। परन्तु, यह-सबर कुछ 
होते हुए; भी, उसे संत रैंदास का ही प्रतीक मान लेना, अन्य प्रमाणो के अभाव 
में उचित नहीं कहा जा सकता | मीसंबाई को संत रैदास की शिष्या 
तब माना जाब जब उनका समय और भी पहले ध्थिर हो सके । वे महाराणा 
क्रुंभ मृत्यु (सं० १५२४) की पत्नी सिद्ध हों जैसा कि, बहुत काल से आती हुई 
जनश्रुति के आधार पर कर्नल टाड ने अनुमान किया था | ऐसी दशा में उनका 
श्री बल्लभाचार्4 (सं० १४३६-१५४८८७) अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु (सं० १४४२- 
१५४६१ ) के संप्रदायों की अनुगामिनी होने का प्रश्न भी आप से आप गिर 
जायगा | 
मीराँवाई की भक्ति का स्वरूप, वास्तव में, उनके पदों में आये हुए 
कतिपय संकेतों के आधार पर ही नहीं निश्चित किया जा सकता न, ऐसे किसी 
निर्णय के प्रमांण मे, कुछ किंवदंतियो की सहायता ले लेने से ही काम चल 
सकता है। इसके लिए हमें मीरोबाई के जीवन छत्तो पर विशेष ध्यान देने की 
आवश्यकता होगी और यह भी देखने होगा कि उनका मानसिक विकास किस 
प्रकार हुआ था। मीराॉँत्राई की जीवनी से सम्बन्ध रखने वाली जो कुछ भी 
सामग्री आज तक उपलब्ध है उससे पता चलता है कि उनके जीवन में दो 
नितांत भिन्न-भिन्न प्रकार की घटनाएँ उनके ऊपर बराबर प्रभाव डालतो रहों। 


जी 


ध्ाआ लत. 


मभ्यकालीन ग्रेम-साथना 


इन दोनों में से एक उन्हें, अपने स्वजनो से रहित कर इनकी मानसिक ग्रद्वत्ति 
को सदा खेदयुक्त एवं शोकाकुल करती आई ओर दूसरी उसे श्रीक्षप्ण की 
ओर अधिकाधिक ले जातो रही | कहा जाता ह कि उनकी केबल पांच वा छ: 
वर्ष की ही अवस्था में उनकी माता का देहांत हो गया ओर फिर कुछ ही पीछे 
उनके पिता भी मर गए. । अपनी माता के मर जाने के अनन्तर वे अपने दाटा 
रावदूदाजी के साथ रहती रहीं ओर उनके पिता बहुधा लड़ाईयो में भाग लेते 
रहे । जब रावदूदाजी का देहांत हो गया ओर उनके पति भोजराज एज समुर 
महाराणा भी चल बसे तो उनका आत्मीय वर्ग प्रायः नप्ठ हो गया ओर वे 
क्रमशः अपने वो अकेली तथा सुखविहीन समझने लगी उनका मन बराबर 
खिन्न एवं विरक्तिपूर्ण हो गया | परन्तु एक ओर जहाँ उनका अपने स्वजनों 
से विछोह होता जा रहा था वहाँ दूसरी ओर वे श्री कृष्ण के प्रति अधिकाधिक 
खिंचती जा रही थी और संसार की ओर से बढ़ती हुई उठासीनता उन्हें क्रमशः 
आध्यात्मिक चितन की ओर प्रव्नत्त होने के लिए. विवश भी कर रही थी। 
मोराबाई के बचपन में उनका पोपण राबदूदाजी के यहों हुआ था जो एक 
परमवेष्णव भक्त थे। अतणएव श्रीकृष्ण को मूर्ति जिसे उन्होंने सर्व प्रथम कठा- 
चित्‌ एक वालसुलभ खिलवाड़ के लिए. ही अपनाया था उनके अपने दाठा 
के यहाँ रहते समय, क्रमशः उनके इश्टदेव का रूप ग्रहण करने लगी ओर एक 
साधारण गुड़िया को श्रेणी से निकलकर भगवान्‌ मे परिणत हो गई। फिर तो 
पति का भी देहात हो जाने पर उसका उनके लिए आधार बन जाना तक 
स्वाभाविक हो गया और वे उसे लीलापुरुपोत्तम श्रीकृष्ण की प्रतिकृति मानकर 
उसका शुणमान करने तथा उन्हें रिक्ताने का एकमान्न साधन समझने लगी। 
अन्त से भगवान्‌ के प्रति अनुराक्ति ने उनकी उनके भक्तों के साथ भी आत्मी- 
यता स्थापित करदी जिनके सत्संग के प्रभाव से उन्हें आध्यात्मिक प्रेस्णा 
मिल गई । 

इस प्रकार, यदि मीरोबाई के मानसिक विकास को उनको धार्मिक 
प्रवृत्तियों को दृष्टि से देखते है तो हम उनकी भक्ति के वास्तविक न्वरूप के 
समभने में अच्छी सहायता मिलती हुई दीख पड़ती है। कोरे मूर्ति-पूजन से 


मीरोंबाई की भक्ति का स्वरूप प्१्‌ 


आरम्भ होकर क्रमशः अवतारी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणगान और अन्त में 
उन्हे निगंण ब्रह्म के रूप में देखने में परिणत हो जाना उनकी भक्ति के विकास 
का रूप रहा । इस प्रकार उसके अन्तर्गत उन सभी साधनाओं का उसमे प्रवेश 
पा जाना भी कोई असम्भव बात न थी। वय के विकास के साथ-साथ मानसिक 
विकास का होता जाना भी स्वाभाविक है। यदि अनुकूल परिस्थितियों का 
सहयोग प्राप्त होता रहे, तो यह भी आवश्यक हैं कि उसमे स्थूल में सूक्षम एवं 
सूक्ष्म से भी सूचह्र्मतर की ओर बढ़ने की प्रव्वत्ति जाग्गत हो । मूर्ति के विधिवत्‌ 
पूजन एवं अर्चन की परम्परा भी वल्‍्लभाचारय के बहुत पहले से ही चली 
आती थो और कीर्तन की पद्धति कम से कम देवर्थि नारद से लेकर सन्त नामदेव 
तक भलीभोंति प्रचलित हो चुकी थी। इन दोनों के लिए दीक्षा अपेक्षित न 
थी, निग णोपासना के रहस्य को समझने के लिए, तथा उसके परिभाषिक शब्दों 
से परिचित होने के लिए सत्संग की आवश्यकता थी जो मीरोंबाई के सम्बन्ध 
में, सम्भवतः, उनके घर साधुओं के आते रहने तथा उनकी तीथंयात्रादि से पूरो 
हो गई। मीरोंवाई द्वारा प्रयुक्त संतमत की शब्दावली मात्र से केबल इतना 
हो पता चलता है कि उन्हें इसका भी कुछ परिचय अवश्य रहा होगा, इस प्रकार 
की सामग्री उन्हें सुरति शब्दयोग की साधना से पूर्णतः दक्ष सिद्ध करने के लिए' 
अभी यथेट् नहों कही जा सकती | इसके सिवाय उनकी सारी उपलब्ध रचनाओं 
पर विचार करने पर उन्हें एक सगुणोौपासिका कहने की ही प्रव्नत्ति होती है। 
उनका श्रीकृष्ण के रूप के प्रति प्रबल आक५ण, उस अनुपम सौदर्य का बार-बार 
वर्णन करना और अपने इश्टदेव को एक साकार एवं सजीव पति के रूप में 
मानकर, उसके बिरह में अधीर होना उनके निगुणोपासिक होने मे घाधा उपस्थित 
करते हूँ | सच तो यह है कि मीरोंबाई का लगाव, सम्मवतः, श्रीकृष्ण की एक 
मूर्ति विशेष के साथ आरम्भ हुआ था, उसके मूल रूप के प्रति वे क्रमशः 
अधिकाधिक आकृष्ट होती गईं, तीर्थाटन द्वारा उसकी अन्य मूतियों से भी परिचित 
हो जाने पर, उनकी भावना और भी व्यापक एवं परिप्कृत होती गई। अ्रन्त 
में अवतारी श्रीकृष्ण को ब्रह्मस्वरूप तक मान लेने पर भो, वे एक मूर्ति में ही 
लीन हुईं । 
दर 


दर मध्यकालीन प्रम-साधना 


मीरोंबाई की भक्ति का स्वरूप उस 'प्रेमाभक्तिः के समान है जिसके 
व्यापक भाव के अन्तर्गत सभी साधनाओों का समन्चय-सा हो जाता है, जिसके 
पूरतः व्यक्तिगत वा आत्मगत होने के कारण किसी विधि-निषेध की आवश्यकता 
नहीं पड़तो ओर जिसमें 'तदर्पिताखिलाचारिता? वा 'तढ्रिस्मरणे परम व्याकुलता? 
अर्थात्‌ सभी कुछ को अपने प्रेमपात्र के प्रति अर्पित कर देने तथा उसकी लेश- 
मात्र की भी स्मृति मं अ्धीर एव वेचन हो जाने की दशा स्वभावतः उत्पन्न हो 
जाया करतो है | 


जायसी ओर प्रे मतस्व - 
[ १] 


सूफो-प्रेमगाथाओ के र्वयिता हिंदी-कवियों मे मलिक मुहम्मद्‌ जायसी 
अभी तक सर्वश्रेष्ठ गिने जाते आये है । परंतु, अन्य अनेक कवियों की ही भांति, 
इनके विपय में भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं हो सकी है। इन्होंने अपनी 
रचना “पदुमावति? में चतलाया हैं के इन्होंने उसे जायस में आकर लिखा था। 
कितु उसके पहले ये कहाँ रहते थे जहाँ से जायस नगर आये इस बात की 
ओर कही पर कोई संकेत देते हुए ऐ नहीं जान पड़ते | जायस नगर को इन्होने, 
उक्त रचना की उसी पंक्ति में 'घमस्थानः भी कहा हैं । फिर अपनी “आखिरी 
कलाम? नामक रचना में इन्होंने जायस को अपना स्थान? भी कहा हैं और 
उसके आदि नाम्त 'ठदयान? का उल्लेख करते हुए. उसके पूर्व इतिहास का 
परिचय देने की भी चेष्टा की हैं। इस प्रकार जायस नगर के प्रति इनके आक- 
पंण एवं इनके नाम 'सलिक मुहम्मद! के आगे जुड़े हुए, 'जायसी? शब्द से भी 
इनका उसके साथ कोई घनिष्ठ संबंध सूचित होता है | इनकी पंक्तियों थे हैं--- 
जायस नगर ८रस अस्थानू | तहां आइ कवि कीन्ह बखानू ॥ 
( पदुसावति )" 
जायस नगर मोर अस्थानू | नगर क वांव आदि उदयानू ॥ 
( आखिरी कलाम )* 
जायसी ने अपनी 'पदुमावति? मे उसके प्रारंभिक वक्तव्य के लिखने का 
समय हिजरी ६२७ दिया है जो वि० सं० १५७८ में पडता है | परंतु उस रचना 
के शेप अश कब लिखे गए इस बात की चर्चा करते हुए ये नहीं जान पड़ते । 


१ जायसी अंथावली? ( का० ना० प्र० सभा, द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
प६३४ ), पृष्ठ १० 
२ बही, पृष्ठ ३८७ 


प्पड मध्यकालीन प्रेम-साधना 


उसमे इन्होंने 'शहेवक्त्‌ः के रूप में शेरशाह का नाम लेकर उसे तत्कालीन 
“देहली सुलतानू? भी बतलाया हैं। ये वहाँ पर उसके प्रताप, शौर्य एवं दान- 
शीलता की प्रशसा भी करते है जिससे अनुमान किया जा सकता है कि उस 
रचना का निर्माण होते समय दिल्‍ली का बादशाह शेरशाह था। इतिहास से 
पता चलता है कि शेरशाह ने हुमायें को हर कर विं० सं० १५६७ से लेकर 
स० १६०२ तक्‌ राज्य किया था और यह काल,उक्त सं० १५६८ से बहुत पीछे 
तक चला आता है जिससे कुछ संदेह होने लगता है। अतणएव, कुछ लोगों ने 
अतुमान किया है कि 'पदुमावति? -को प्रारंभिक बाते [लिखकर इन्होंने पहले छोड़ 
दियां था और फिर उसे बहुत पीछे पूरा किया था। एक अन्य प्रकार की कल्पना 
यह भी की जाती है कि जायसी की पंक्ति में 'सन नव से सत्ताइस अहा? नहीं, 
अपितु 'सन नव से सैतालिस अहा? होना चाहिए क्योंकि ऐसी दशा में हिजरी सन्‌ 
६४७ वह समय अर्थात्‌ उक्त सं० १४६७ भी पड़ जाता हैं जब शेरशाह सूरी 
का राज्य-काल आरंभ हुआ था और उसके शौर्य एवं प्रतापादि के उदाहरण 
मिलने लग गए, थे | कितु इस बात पर विचार करते समय उक्त पंक्ति के पाठ- 
भेद का भी प्रश्न उठ खड़ा हो जाता है जिसका पूरा समाधान बिना किसी मूल 
प्रामाणिक प्रति के नही हो सकता है। 'सन नव से सत्ताइस? के पक्षु में इतना 
ओर कहा जा सकता है कि स० १७०७ के लगभग वत्तमान आलाश्रोल नामक 
एक बंगला कवि ने भी, 'पटुमावति? का अनुवाद करते समय, इसी पाठ को ठीक 
माना था ओर उसने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया हैं कि 'शेख़ मुहम्मद जति जखन 
रचिल अंथ संख्या सप्तविंश नव शत” अर्थात्‌ शेख मुहम्मद अथवा जायसी ने 
जिस समय 'पदुमावति? की रचना की थी उसके हिजरी सन्‌ को संख्या 'सप्तविं- 
शति नव सतः? अर्थात्‌ ६२७ है। “पदुमावति? की उपयुक्त पूरी पंक्तियोँ ये हैं--- 
* सन नव से सत्ताइस अहा | कथा अरंस बेन कवि कहा ॥ * 
>८ भर >< ८ >८ 





3 “जायसी अंधावली? ( का० ना० प्र० “सभा, हिंतीय संस्करण, सत्र 
488२ ईं० ); पृष्ठ १० 


जायसी और पग्रेमतत्व ब्रश 


सेरसाहि देहली सुलतानू्‌ | चारिड खंड तपै.जस भानू ॥ 
ओदी छाज छात ओ पाटा | सब राजे भुई घरा ललाटा ॥ 
जाति सूर ओर खांडे सूरा | औ! छुधिवंत सबे गुन पूरा ॥* 


>< >< >< >< क९ 
सेरसाहि सरि पूज न कोऊ। समुद सुमेर भडारी दोऊ ॥*< 
४ क *  इत्यादि,। 


जायसी ने अपनी शचना आखिरी क़लाम? का निर्माण-काल हि० सन्‌ 
६१६ दिया है जो वि० सं० १एर्ूद पड़ता, है। उस ,समय बादशाह बाबर 
( शासन काल सं० १४८३-१४८७ ) का राज्य था और कवि ने उसके पराक्रम 
की भी चर्चा नामोल्लेख करके को हैं। इससे पता चलता है कि जायसी ने, 
“पदुमावति? की रचना आरंभ करके छोड़ देने पर आखिरी कलाम? लिखा 
था ओर पोछे फिर इन्होंने उस अधूरी पुस्तक को भी समाप्त किया था । इनकी 
उपयक्त पंक्ति 'जायस नगर धरम अस्थानू । तहाँ आइ कवि कीन्ह बखानू? के 
तहाँ आइ? से कुछ ऐसा संकेत मिलता हैं कि उसके पहले ये कही बाहर 
अवश्य गये होगे । अतएव, संभव है कि इन्होंने आखिरी कलाम? की रचना 
कही अन्यत्र की हो ओर, इसी कारण, उसके अंतगत मोर अस्थानू? अर्थात्‌ 
भरा निवांस-स्थान जायस नगर हैं? कहकर अपना परिचय दे दिया हो तथा 
पीछे जायस लोटकर फिर “'पदमावतिः समाप्त की हो | 'पदुमावति? की रचना 
का अंत करते समय तक जायसी बहुत ब्ृद्ग भी हो चले थे जिसका संकेत इन्होंने 
उसकी अंतिम पंक्तियों द्वारा स्वयं भी दे विया है और वह बहुत स्पष्ट शब्दों मे 
प्रकट है। परंतु आखिरी कलाम? के अतर्गत इन्होंने ऐसी कोई वात नहीं कही 
है, केवल अपने जन्म-समय केलगभग होने वाले “भूर्कप!ः आदि का ही 
उल्लेख किया है। जायसी इस प्रकार कहते है--* £*- 
जायसी ग्रंथावली? ( का० ना० प्र० सभा, द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१६३६४ ) ई० पृष्ठ ६ ० +- ६ 
वही, पृष्ठ ८ ० ० इहे.५ के 


कि । 
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नौसे बरस 'छुतीस जो भणएु | तब एहि कथाक आखर कहे ॥? 
>८ ८ * है 38.५ >< 
बावर साह छंत्रपति राजा । राजपाट उनकह विधि छाजा ॥* 
(आख़िरी क़लाम) 
सुहमद विरिध वेस जो भईं। जोचन हुत सो अवस्था गई || 
'>< >८ कट >८ > 
विरिध जो सीस डोलावे, सीस धुंने तेहि रीस ॥। 
बूढ़ी आऊ होहु तुम्ह, केइ यह दीन्द असीस ॥शे। 
(पदुम्ावति) 
अपने जन्म समय आदि के विपय में लिखते हुए. ये आखिरी कलाम! 
के अंतर्गत इस प्रकार कहते हैं-- ः 
भा औतार मोर नव सदी । तीस चरिस ऊपर कवि बढ़ी ॥ 
आवत डघत चार विधि ठाना । भा भूकंप जगत अ्रकुलाना ॥ई 
>< >८ > >< > 
जायस नगर मोर अस्थानू | नगरक नांच आदि उदयानू ॥। 
तहां दिवस दस पहुने आएड । भा वेराग बहुत सुख पाएंड ॥" 
अर्थात्‌ मेरा जन्म नवीं शताब्दी में हुआ था और मैने काव्य-रचना का आरंभ 
तीस वर्ष का हो जाने पर किया था | मेरे जन्म के समय उपद्रव हुआ था और 
एक ऐसा भूकंप आया था जिसके कारण संसार भयभीत हो गया था। मेरा स्थान 


) जायसी अंथावली? (का० ना० भ्र० सभा, द्वितीय संस्करण, सत्र्‌ 
१४३६ ई०), पृष्ठ इे८८ 

* चही, पृष्ठ रे८६ 

3 चही, पृष्ठ ३४२ 

४ बही, पृष्ठ १८४ 

+ चही; पृष्ठ शेम७ 
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जायस नाम का नगर है जिंसको आदि नाम उद्यान था | वहाँ पर मैं कुछ काल 
के लिए. एक अतिथि के रूप में आया ओर वेरोग्य हो जाने पर मुझे बढ़ा सुख 
मिला | यहाँ पर उपयेक्त 'नव सदी? का अर्थ लोग हिजरी ६०० लगाते हैं और 
कहते हैँ कि तठनुसार जायसी सन्‌ १४६४ ई० >सं० १५४४१ मे उत्पन्न हुए थे। 
पर॑तु जहाँ तक पता चलता है 'सदी? एक अरबी भापा का शब्द है जिसका अर्थ 
'सौ वर्षों का समूह? अथवा “शताब्दी? ही हुआ करता है और इस प्रकार 'नव- 
सदी? से भी अभिप्राव प्रचलित गणना पद्धति के अनुसार हि० सन्‌ ६०० के 
अंत तक का समय होना चाहिए, जो हि० सन्‌ ८०० के अनंतर वहाँ तक समझा 
जायगा । डा० कुलश्रेष्ठ ने यहाँ पर “नव? शब्द का अर्थ 'नवीनः बतलाकर 
जायसी के जन्म-काल को हिं० सन्‌ ६०६ में निश्चित करने का प्रयत्न किया है 
जिसे वे इस बात से भी प्रमाणित करना चाहते है कि आखिरी क़लाम? का 
रचना-काल इस विचार से जायसी के ३० वे वर्ष मे पडेगा | परंतु यदि 'पहुमा- 
वति? का रचनाकाल हि० सन्‌ ६€२७ ही सिद्ध होता है तो उनका यह अनुमान 
असंगत कहलाएगा | 'तीस वरिस ऊपर कवि बढ़ी? का स्वाभाविक अर्थ भो 'तीस 
बर्ष की अवस्था व्यतीत होने पर! ही हो सकता है। इसके सिवाय इस पंक्ति के 
लिखने का उद्देश्य केवल “आखिरी क़लाम? की ही रचना का समय प्रकट करना 
नहीं जान पड़ता। भा ओतार मोर नव संदी | तीस वरिस ऊपर कवि वदी? 
वस्तुतः एक महत्त्वपूर्ण पंक्ति हे जिसका वास्तविक रहस्य कठाचित्‌ कभी पीछे 
खुल सके | 
जायसी ने अपनी रचना पदुमावति? में अपने चार दोस्तो के भी नाम 
लिये हैं और उनके नाम इन्होने यूसुफु मलिक, सालार कादिम, सलोने मियो 
और बड़े शेख दिये हैं | ये चारो ही जायस नगर के रहने वाले बतलाये जाते हैं 
आर इनमें से दी एक के वंशजों का भी अभी तक वहों वर्त्तमान रहना कहा 
जाता है। स्वयं जायसी के किसी वंशज का पता नहीं चलता | कहा जाता है कि 
इनके जो पुत्र थे वें किसी मकान से ठबकर मर गए. ये जिस घटना ने इन्हें और 
भी विरक्त बना दिया और ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में ग़हस्थी छोडकर 
पूरे फकीर बन गए, । यह भी प्रसिद्ध है कि कुछ दिनों तक फिर ये अमेठी से 
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कुछ दूरी पर वर्तमान एक जंगल में रहने लगे थे जहाँ पर इनका देहात भी हो 
गया | इनकी मृत्यु का संवत्‌ प्रायः १४६६ ठहराया जाता है जो 'रिज्जव सन्‌ 
६४६ हिजरी? के रूप में किसी काजी नसरुद्दीन हुसेन जायसी की “याददाश्त! 
दर्ज है ओर जो इसी कारण, बहुत कुछ प्रामाणिक भी समझा जा सकता है,। 
कवि जायसी, अवस्था में, अत्यंत वृद्ध होकर मरे होगे और यह संवत्‌ इनके 
जन्म संवत्‌ को १५५१ ही मान लेने पर, इनकी आयु का केवल ४८ वर्ष 
की ही होना सिद्ध कर देता है जो तथ्य के प्रतिकूल जाता प्रतीत होता है| अत- 
एवं, संभव है कि ये, “नव सदी? के अनुसार वस्तुतः 'नवीं शताब्दी में अर्थात्‌ हि० 
सन्‌ ६०० के पहले अवश्य उत्पन्न हुए होगे | इन्होंने अपनी काव्य-रचनाओ का 
आरंस तीस वर्ष की अवस्था पार कर चुकने पर किया था ओर सं० १५६६ सें 
इनका देहांत हुआ । इनकी रचनाथ्रो की संख्या ५ से अधिक बतलायी जाती हैं 
आर उनमें से 'पदमावति! इनकी अंतिम रचना ठहरती हैं। इसकी समाप्ति के 
समय तक शेरशाह का राज्यकाल आरंभ हो चुका था और ये अपनी दृद्वावस्था 
के कारण 'मीचुः अर्थात्‌ मृत्यु तक की चिता करने लग गए थे ।*१ 

मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने पीर” के संबंध में लिखते हुए 
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कहा ह--्‌ 
संयद असरफ़ पीर पियारा । जेहि मोहि पंथ दीन्ह डजियारा ॥ 
लेसा हिये प्रमकर दीया | डढी जोति भा निरसल हीया ॥* 


--(पदुमावति) 
तथा; मन 
सानिक एक पाएंड उजियारा | संयद असरफ़ पीर पियारा ॥ 
जहाँगीर भिश्ती . निरमरा । कुल जगमहँ दीपक विधि धरा ॥ 


“--(आख़िरी कलाम) 


? “जायसी ग्रधावली? (का० ना० अ० सभा, द्वितीय संस्करण, सन्‌ 
१६४३४ ई०) घृष्ट ३४२ 
चही, फ़्ष्द ८ 

3 चह्दी, पृष्ठ रे८६ 
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ओर इन पक्तियों से पता चलता हैं कि इन्होने सेबद अशरफ नामक पीर वा 
सफी फकीर के ज्ञान प्रकाश मे अथवा उसके द्वारा प्रकाशित उसके किसी वंशज 
द्वार दीक्षा ली थी और ये इस प्रकार, चिश्ती संप्रदाय के अनुयायी थे । किठ॒ 
कुछ अन्य पंक्तियों के आधार पर यह भी अनुमान किया जा सकता है कि ये 
मुहीउद्दीन नामक किसी अन्य सूफो के भी मुरीद रह चुके होगे | जैसे, 
गुरु मोहदी खेवक में सेवा ५ चले डताइल जेहिकर खेवा ॥ * 
--(पदुमावति )। * 
तथा, 
पा पाएडं गुरु सोहिदी मीठा । मिला पंथ सो दरसन दीठा ॥* 
--( अखराबट ) । 


इन दोना सूफी पीरो में से सेयद्‌ अशरफ़ संभवतः जायस के ही निवासी थे और 
जायसी उनके वंशज शाह मुबारक बोदले के मुरोढ थे | मुहीउद्दीन कालपी के 
रहने वाले थे । अतएव हो सकता है कि ये पहले पहल सैयट अशरफ के 'कुल? 
मे दीक्षित हुए; है और पीछे कालपी जाकर शेख मुहीउद्दीन के सत्संग में भी 
कुछ काल तक रहे हो । इस दूसरे पीर की जायसी ने कुछ विस्तृत गुरु परंपरा 
भी लिखी है जिसके आधार पर ये प्रसिद्ध चिश्ती निज्ञामुद्रीन औलिया के वंशज 
ठहरते हैं । निजामुद्दीन औलिया (स० १२६४-२बै८१) रंवाजा सुईनुद्दीन चिश्ती 
(सं० ११६६-१२६३) के प्रशिष्य बाचा फ्रीद शंकर गंज? (सं० १२३०-१३२५) 
के प्रधान शिष्य थे और अमीर खुसरों (० १३१२-१इ८०१) के गुरु भी थे। 
इस प्रकार, जायसी का संबंध अति असिद्ध सूफ़ी घराने के साथ रह चुका था | 
जायसी के समय तक सूक़ी ग्रेम-गाथाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाया 
था और वैसे काव्य के आदठश अमी इने गिने ही थे | जायसी ने उस परंपरा 





' १ 'जायसी अंथावली? ( का० ना० प्र० सभा, द्वितीय संस्करण सन्‌ 
' १8३४९ ई० ), एड ६, ,, :, 
+ बही, एष्ठ ३६५ 
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के लिए; 'पहुमावतिः के रूप में एक सुंदर गंट धरतुत बार दी शरीर आगे आन 
वाले बैसे कवियों के आदर्श बन गए।। जायसी की 'पहुमावत्ति! का कथानक शुद्ध 
भारतीय पात्रों की लेकर भारतीय वावाबरण में ही विकसित होता है। इसके 
धटमा-ज्ञेत, अलीकिक पात्रों के क्रिया-काप, नायक-नासिका के आ्रामोद-्प्रगोद 
वा बिरए-संताप आदि संबंधों सारी बातें भारतीय हैं। थद्दोँ तक कि सिहलकीप 
तक गे भी जो कुछ घब्त होता £ बह 'भी भारतीय आदश्शों के प्रतिवुल जाता 
नहीं जान पड़ता । फिंतु जायसी ने उसका हाँचा भारतीय खड़ा करके भी उससे 
भीतर प्रधानतः सफ़ी प्रेम-पति का ही मार्ग प्रचलित किया है 


| ३] 
जायसो की रचना 'पहुमावणि! को प्रेम-गाथा द्वारा अथवा छउगफे भव 
अ्रखरावर? में वर्णन किए गए, सिद्धांतों द्वारा जिस प्रमतत्च का परिचय मिलता 
है बह वास्तव में बहुत ही उच्च एथं गंगीर ४" उस मे गएत्व का पता एस पहले 
एल उस समय चलता है जब हीरामन तौता द्वारा पश्मावत्ती के रूप एवं गुण का 
सज्षिप्तमात्र श्माचार पाते हरी, राजा रतनसेन उसके प्रेम भें पड़कर का उठता है 
तीनि लौक चौदए खंड, सबे परे सो सूमि । 
प्र छा दि नहिं लोन फिछु, णो देखा सन बूसि ॥ | 
थांत्‌ अब मुझे तीनों लोक और चोद भुवन प्रत्यक्ष दो गए और मैन अपने 
मन में समझन्यूक कर देख लिया कि वास्तव मे प्रेम के समान को? भी सरतु 
सुंदर नहीं ही सकती । अ्रभिप्राय यह है कि संसार की किसी भी बरतु गे ऐसी 
सुंदरता नहीं मिल सकती जो प्रत्येक स्थिति अथवा दशा में भी एक समान ऐकर 
बत्तेमान रहें | यह प्रेम को ही विशेषता है 
भुइम्मद्‌ घाजी प्रेम के, यो भार स्थों सेल । 
तिल फूलदिं के संग ज्यों, दोइ फुलायल तेल ॥* 
अर्थात्‌ प्रेम को बाज़ी किसी प्रकार भी खेली जाय उस भें लाभ ही लाभ £ मैरी 
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तिल के दाने, फूलों के सहवास के उपलक्ष में यदि पेरे भी जाते हैं तो अत में 
उनका रूप सुगंधित तेल चन कर ही प्रकट होता है। प्रेम के कारण अथवा प्रेम 
का परिणामस्वरूप दुख हो ही नहीं सकता । इसका तो नियम ही है-- 
प्रेत)्त के आगि जरे जा कोई। - 
दुख तेहि कर न अविरथा होई ॥7 
अथात्‌ प्रेम की ज्वाला में अपने को भस्मसात्‌ कर देने वाले का दःख कभी व्यथ 
नहीं जाता । उसके दःखों के साथ ही साथ सुख भी लगा ही रहता है जिस कारण 
उसके आनंद में बाधा नही पड़ पाती और-- 
दुख भीतर जो श्रेस-मधु राखा । 
जग नहिं. मरन सहै जो चाखा ॥२ 
अर्थात प्रेम की पीर के साथ ही जो माधुय अनुभव मे आता है उसका स्वाद 
इतना तीत्र होता है कि उसके सामने ससार में मरण तक का कष्ट हँसते-खेलते 
सह लेना कोई असंभव बात नही । इस कारण प्रेम नितांत रूप से सदा एक- 
समान समझा जाता हैं और इसकी एकरसता ही इसके वास्तविक सौंदय का कारण 
है| इस अनुपम शुण के ही संयोग से-- 
सालुप भ्रम भएड बेकंठी। 
नाहिंत काह छार भर सूढठी ॥3 
अर्थात्‌ इस प्रेम के ही कारण मनुष्य अमरत्व तक प्राप्त कर लेता है, नहीं तो 
इस 'मूठी? भर छार मात्र से बने हुए. मिद्टी के पुतले से हो ही क्या सकता था ! 
अतएव कवि को इस बात पर पूर्ण विश्वास है-- 
प्रेस-पंथ. जो पहुँचे पारा । 
बहुरि न मिले आइ एटरिछारा ॥४ 
3 “जायसी-प्रंथावली? ( का० ना० प्र० स॒० ), पृष्ठ ७ 
? बही, पृष्ठ ४६ 
3 बही, पृष्ठ ८० , 
3 बह्दी, पृष्ठ ७० 


हर मध्यकालीन ग्रेम-साथना 


अर्थात्‌ जो मनुप्य प्रेम-मार्ग का पथिक होकर पार पहुँच गया वह फिर मिट्टी में 
ही मिलने के लिए, इस क्षणभंगुर शरीर को धारण कर नहीं सकता । वह अमर 


। 


हो जाता है । ; ; 


परतु प्रेम जितना ही सुंदर और मनोहर है उतना ही उसका मार्ग विकट 
ओर टुर्गम है। क्योकि इस पर चलने वाले के लिए; यह आवश्यक है कि वह 
अपने साधन की सरलता अथवा कठिनता को अपने विचार से एकदम निकाल 
दे और ऐसा करने के कारण प्रायः देखा गया हैं कि उसके मार्ग का ढंग ही 
विचित्र हो जाता है। वह जितना ही उलटदे रास्तें से चले और जितना ही कष्ट 
मेले उतना ही अपने को, उद्देश्य की पूर्ति करता हुआ, पाता है। इसीलिए 
कवि का कहना है--- हे 
उलटा पंथ प्रेम के वारा। 
चढ़ी। सरण जो परे पतारा ॥" 


अथात' प्रेम का मार्ग ही बिपरीत दे क्योकि इसके द्वारा स्वर्ग पर जाने के 
अधिकारी वही बन सकते हूँ जिन्होंने पहले अपने को पाताल में डाल दिया 
हो। इसका अनुसरण करने के प्रथम ही यह समझ लेना आवश्यक दें कि 
अब हम अपने दख:-छुख की को£ परवा नहीं करना है | सिंहल-ढीप जाते समय 
मार्ग मे पड़ने वाले विस्तृत समुद्र को पार करने की कठिनाइयों का ब्योरा, केवट 
द्वारा; सुन कर, ग्रेमी राजा रतनसन इसीलिए, सहसा कह उठता ह 


डे 


राजे -कहा कीन्ह में प्रमा। 
; जहाँ प्रेम कहँ कूसल खेमा॥* 
अर्थात्‌ जब मैंने प्रेम-मार्ग/ग्रहण कर लिया तो अब कुशल-क्षेम के लिए. किसी 
प्रकार की आशा करना ही व्य4 हे | क्योंकि नियमानुसार प्रेम के 
क्ञषेम का होना असंभव सी वात है| ग्रेम करनेवाले को दख भेलना ' ही पडेगा | 
) जायसी अंथावली?, ( का० ना० श्र० सभा ), ए४ ११२ 
5 बह्दी, पृष्ठ ७१ 
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कवि ने इस बात को स्पष्ट करते हुए. कई स्थलों पर बहुत से उदाहरण भी दिए 


पथ जैसे 


है | जैस--- 


प्रम-फाँद जो परा न छूटा । 
जीड दीन्ह पे फाँद न हूटा ॥ 
गिरगिट छंद धरे दुख तेता , 
खन खन पीत रात खन सेता ॥ 
जान पुछार जो या बनवासी | 
रोव रोब परे फँद नगवासी ॥ 
पाखन्ह फिरि फिरि परा सो फाँदू। 
डड़ि न सके अरुस्ता भा बाँदू ॥ 
अुय्ों ज्यों" अहनिसि चिन्नाई । 
ओऔही रोस ज़ागन्ह थे खाई ॥ 
पंडुक, सुआ, वंक वह चीन्हा । 
जेहि गिड परा चाहि जिड दीन्हा ॥ 


तीतिर-शिड॒ जो फाँद है, नित्ति पुकारे दोख। 
सो कित हँकारि फाँद गिड (सेले) कित मारे होइ सोख ॥* 


अथवा, 


जानहि भोर जो तेहि पथ लूटे । 
जीड दीन्ह और दिएह्ु न छूटे ॥ 


ओहि पथ जाइ जो होइ ड शसी । 
जोगी, जती, तथा सन्यासी ॥ 
भोग किए जी पावत भोगू। 
तज्िसो भें गक ई करत न जं.गू ॥ 


साधन्ह सिद्धि न पड, जो लगि से नतप्प। 


सापे 





जाने 


तर 


बापुरा, कर जो सीस  कलप्प ॥ 


डर 
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का भा जोग-कथनि ,के कथे। 

निकसे घिड न बिना दुबि भय्रे ॥ 

जौ लहि आप हेराइ न काई। 

तो लहि हेरत पाव न सोई ॥ 

प्रम पहार॑ कठिन विधि गा 

सो पै चढो जो सिर सो चढ़ा ॥ 

पंथ सूरि कर उठा अहूरू। 

चोर चढ़ोी को चढ मंसूरू ॥ 

ओर, 

ना जद भएड भोर कर रंगू। 

ना जेहइ दीपक भणएड पतंगू॥। 

ना जेइ करा कहँग के होई। 

ना जेइ आपु मरे जिड खोई ॥ 

ना जेइ प्रम श्रोटि एक भणुऊ। 

ना जेहि हिये माफ डर राएऊ ॥ 

तेद्दि का कहिय रहब जिड, रहे जो पीतम लागि | 
जाँ वह सुने लेइ धँसि, का पानी का आगि।* 

अथोत्‌ प्रेम के फंदे मे जो पड़ गया वह कभी नहीं छूटता। प्राण दे देने पर 
भी उसके फंदे का टूट जाना कठिन है। गिरणिट को अनेक कष्ट केल कर भी 
च्षुण-क्षण पर पोले, लाल अथवा श्वेत रंग का होना पड़ता है। मोर को वन 
में रहऋर अपना रोम-रोम' नागपाश में डालना पडता है, जिसके कारण उसके 
पंख पर फदे के चिह्न तक पड जाते हैं और वह वंदी होकर उड़ने में असमथ 
हो जाता है, वह रात-दिन “मुयों?ः “मुयों? कह कर चिक्लाया करता है और क्रोध 
में आकर दौड़-दौड़ कर सॉपों को खाता फिरता' है| इस फदे का चिह्न, इसी 
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प्रकार, पंडुक तोते और नीलकंठ पक्तियों के भी गले में पड़ा दीखता है जिसके 
कारण उन्हें प्राण तक निछावर करने पड़ते है और तीतर के गले पर दोखने 
वाला चिह्न इतना अशुभ-सूचक है कि या तो उसके द्वारा इसे बंधन स्वीकार 
करना पड़ता है अथवा मुक्त होने पर भी लड़कर मरना पड़ता है अर्थात्‌ इसे 
कही भी शांति नहीं मिलती । फिर भ्रमर तो इस मार्ग का पथिक होकर एक दम 
लुठ ही जाता है, उसे प्राणों की आहुति देने पर भी छुटकारा नहीं मिलता। 
इसीलिए इस मार्ग का अनुसरण भरसक उसीको करना चाहिए. जो उदासी, 
योगी, यती, तपत्वी अथवा सन्‍्यासी हो । क्योकि भोग-विलास में पड़े हुए को 
ही यदि यहाँ सफलता मिल सकती तो ये लोग भोगों का त्याग कर कठिन ब्रत 
की साधना करने पर आरूढ नहीं होते प्रेम-प्राप्ति को सिद्धि केवल साध करने 
मात्र से नहीं हो सकती इसके साथ-साथ तप की साधना भी आवश्यक है । इसे 
वही अनुभव कर पाता है जो अपने शीश को- पहले घड़ से अलग कर डालता 
हैं। केवल कथनी कथने से कुछ नही होता | घी निकालने के लिए. ढही को 
पहले भलीभोंति मथने को आवश्यकता पड़ती है । जब तकअपने आप को भी. 
दंदते-टेंढत कोई न खो दे तब तक उसे पा ही नहीं सकता। प्रेम-पहाड़ की 
रचना ही कुछ ऐसी अनोखी हैं कि उस पर चदनेवाले को पैरों द्वारा न चलकर 
सिर के बल जाना पड़ता है। यह वास्तव मे, सूली का मार्ग हैं जिस पर वा तो 
चोर चढ़ाया जाता है अथवा मंसूर ऐसे मनुष्य का वलिदान होता है । बात यह 
है कि जिसने श्रमर का रग धारण नहीं किया, जो दीपक देख कर पड़ग नहीं 
बन गया, जिस पर खड्ड का प्रभाव नहों पड़ा अथवा जिसने अपने प्राणों का 
उत्सर्ग नहीं कर दिया और न जो प्रेम के कारण तपाया जाकर एक हो गया 
अथवा जिसके हृदय से भय का लोप न हुआ उसे प्रियतम के प्रति सच्चा 
अनुराग हो ही नहीं सकता और न वह उसके लिए, आगश या पानी में पड़ 
सकता है | 

प्रेमी की अवस्था ही विचित्र हो जाती है। प्रेम के प्रभाव द्वारा अभि- 
भूत होकर उस की मनोद्ृत्ति इस प्रकार बदल जाती हें कि उसे हित-अनहि 
की बातों की पहचान तक नही रह जाती और वह--- 
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डपजी भ्रेम्न-पीर जेहि आईं , 

प्रबोधक होइ अधिक सो आई । 

अमृत दात कहत विप जाना , 

प्रमक वचन मीठ के माना ।* * 
अर्थात्‌ जिस के हृदय मे प्रेम की कसक बैठ गई उसे थथि समझाया-बुकाया 
जाय तो उस पर प्रभाव उलट ही पड़ा करता है और पोडा कम होने की जगह 
बढ़ने लगती हैं। प्रमावेश में उसे भली से भली बात चुरी जान पड़ती-है और 
वह केबल प्रेप्रसंबंधी वार्त्ताताप को ही अपने अनुकूल सतका करता है। वह 
अपने शरीर तक की रक्जा के विचार से इस प्रकार उदासीन हो जाता हैं कि उसे 
किसी बात की परवा ही नहीं रहती । क्योंकि--- 

जेहि के हिये प्रम-रंग जामा | 

का तेहि भूख नींद विसराम। ॥ 
अर्थात्‌ जिस के हृदय में प्रेम ने रंग जमा शिया उस के लिए. भूख, निद्रा 
अथवा विश्राम का आना असंभव है | उसे शांति मिल ही नहीं सकती | उस 
की मानसिक दिथिति का वर्णन करता हुआ स्वय॑ राजा रतनसैन पद्मावती से 
कहता है-- 

सुनु, नि ! प्रेम सुरा के पिए । 

मरन जियन डर रहे न हिए ॥ 

जेहि मद तेहि कहाँ संसारा । 

की सो घूमि रह को मत्तवारा ॥ 

सो पे जान पिशे जो कोई। 

पी न अधाडहू जाइ परि साई ॥ 

जा केंह होइ बार एक लाहा ! हब 

रहै न ओहि बिन्ु श्रोही चाहा ॥ | 


हा 
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अरथ दरब सो देह बहाई। 

की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 

रातिहु दिवस रहै रस-भीजा । 

लाभ न देख न देखे छीजा ॥॥* 
अशथांत है प्यारी, प्रेम वास्तव मं, मदिरा के समान है जिस का' पान करते ही 
जीवन-मरण तक का संय एकदम जाता रहता है। जिसने एक बार भी इसे पी 
लिया उसके लिए, यह संसार कुछ भी नहीं है ओर वह मद के कारण मतवाला 
होकर डोलता फिरता है। इस की मादकता का ग्रभाव वही जानता है जो इसे 
पीता हैं और पीकर तृम्त होना नहीं जानता वल्कि पीते-पीते निठ्रा में मन्न हो 
जाता हैं। जिसे एक बार भी इसकी प्राप्ति हो गई वह इसके त्रिना रह ही नहीं 
सकता और सदा इसके लिए. अधीर हुआ फिरता हैं। अपनी सारी संपत्ति को 
तिलांजलि देकर मानो वह मन मे ठान लेता है कि चाहे सब कुछ चला जाय 
किंतु में इस रस का आस्वाठन नहीं छोड़ सकता । अतणएज़ रात-दिन वह इसी 
रस में अपने को भिगोये रहा करता है और अपने लाभ अथवा हानि की ओर 
कुछ भी ध्यान नहीं देता। प्रेमी अपने को, एक प्रकार से एकटम खोकर, 
अपना अस्तित्व ही नष्ट कर देता हैं जिसे स्पष्ट करते हुए. जायसी ने राजा रतन- 
सेन की अवस्था का चित्र इस प्रकार खीचा है-- 

बेंद समुद्र जैस होइ सेरा। 

गा हेराइ अस मिले न हेरा ॥ 

रगहि पान मिला जस होई। 

आपहि खोइट रहा होश सोई ॥* 
अर्थात्‌ जिस प्रकार बेंद का समुद्र मे मिलन हो जाय और वह ढेंढने पर भी न 
मिल सके अथवा जिस प्रकार पान का पत्ता रंगों में मिलकर अपना अस्तित्व 
खो बैठे उसी भाँति राजा ने अपने को खोकर प्रेम मे मिला दिया और प्रेमी 
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एवं प्रेम-पात्र मानो दो से एक हो गए। प्रेम-प्रभाव का इससे उत्कृष्ट उदाहरण 
आर क्या हो सकता है? 


[ है |] 

जायर्स| के अनुसार, इस प्रकार, प्रेम एक नित्य, सुंदर, एकरस एवं 
एकातिक आनंदप्रद पदाथ हैं जिसके उपलक्ष में प्रेमी को भों ति-भों ति के कष्ट 
मेलने पड़ते है । यदि अवसर आ जाय तो, इसके लिए, अपने प्राणों तक की 
आहुति देना अनिवार्य हो जाता है | प्रेम की मनोद्ृत्ति इतनी प्रबल है कि वह 
सढा एकभाव बनी रहने के लिए, प्रेमी को बाध्य किए. रहतो है, जिससे उसका 
सारा जीवन ही एकोन्मुख एवं एकनिष हो जाता है और वह दूसरे किसी काम 
का नहीं रह जाता है | वह अपने को अपने प्रेम-पात्र के हाथ सदा के सिए वेच- 
सा देवा है, जिस कारण उसके छोटे-बड़े सनी काम इस एक ही तिमित्त से किये 
गए जान पड़ते हैं। वह प्रेम से भिन्न किसी दूसरी ब्राव की ओर जा ही नहीं 
सकता । वह रात-दिन प्रेम के नशे में चूर अथवा प्रेम के आनद में विभोर हुआ 
रहता है ओर उसे अपनी सुध तक नहीं रह जातो | प्रेम का प्याला एक बार 
होठो लगते ही प्रेमी का मानो कायापलट-सा हो जाता हैं और वह एकाएक 
अपनी वत्तमान अवस्था का परित्याग कर एक विचित्र जगत्‌ में प्रवेश करता हैं, 
जहाँ की सारी वस्तुओं के उसके मानसिक रंग में ही रजित होने के कारण, 
अपने अभोष्ट मनोराज्य का स्थापित करना उसके लिए. सुलभ प्रतीत होने लगता 
है। वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के साधन में सहसा आत्म-समपंण कर बैठता 
है। अतएव उसके सभो कार्य, श्वास-प्रश्वाल अथवा जीवन-मरण तक इसीके 
हेठ निश्चित हो जाते हैं | इस प्रभाव द्वारा पूर्णतः अमिभूत होने के कारण वह 

इसके मार्ग की बाधाओं को एकदम तुच्छ गिनने लगता है। 
प्रेम की मनोबत्ति के अंतर्गत, जायली के अनुसार, किसी पदार्थ के 
आत्मसात्‌ करने को अभिलापा अथचत्रा चाह का होना परमावश्यक है | इस बात 
को उन्होंने हीरामन तोता द्वारा पत्नावरती का रूप-बर्णंन करवाकर राजा रतनसेन 
के हृदय में तथा राजा रतनसेन के प्रेम एवं प्रयत्न की कथा कहला कर पद्मावती 


जायसी-ओर प्रेम-तंत्व ध्ह्‌ 


के मन में एक दूमरे को देखने के लिए तीत उत्कंठा की उत्पत्ति द्वारा स्पष्ट 
किया है| यह दश्शन को लालसा, उसो प्रकार, राघरवचेतन द्वारा पद्मावती की 
प्रशंसा सुनने के उपरांत बादशाह अलाउद्दीन के हृदय में उत्न्न हुई चाह के 
समान नहां है। क्योकि जिस वस्तु को अपनाने के लिए, राजा रतनसेन उत्सुक 
होता हैं वह उसके लिए! वास्तव मे एक अपनी ही चीज है जो दुर्भाग्यवश 'सात 
समुंद्र पार! पड़ गई है और जिसकी सूचना उसके लिए, एक बार फिर से 
स्मरण करा देने का ही काम करती है, उसका कोई नवीन परिचय नहीं देती । 
परंतु अलाउद्दीन की अभीष्ट वस्तु एक दूसरे राजा की अपनी विवादिता पत्नी 
है, जिसका वर्णन सुनकर वह एक प्रकार की कामवासना की तृत्रि के निमित्त 
एकाएक अवबार हो जाता है। अलाउद्दोन की चाह उसकी भोग-लिप्सा से रंजित 
होने के कास्ण वास्तप्रिक प्रम के महत्व को नहीं पहुँचतो | कितु राजा रतनसेन 
की अभिलाथा का आधार, कोई रहस्यपूर्ण पूर्व-संबध होने के कारण, उसकी 
दर्शनोत्कठा का रूप आरंभ से ही विरह-रजित-सा दीख पड़ता है, जिसके कारण 
हम राजा रतनसेन के पूर्वानुराग को ही पूर्ण बियोग में परिणत पाते है | 
उक्त रहस्यपूर्ण पूर्व संबंध का परिचय जायसी ने स्पष्ट शब्दों में कही नहीं 
दिया हैं, जिस कारण, सच्चे एकनिष्ठ प्रेम के लिए! पहले किसी एक निर्दिष्ट 
भावना का होना परमावश्यक मानकर, उसके अभाव में, राजा रतनसेन का 
केवल रूपवर्णन झुनते ही विरह के वशीभूत हो जाना अनुपयुक्त एवं नकली 
तक समझा गया है।? परत, वास्तव में, ऐसा समझना टीक नहीं जान पड़ता 
क्योंकि पहले तो जायसी ने अपनी प्रेम-गाथा की रचना प्रधानतः भारतीय 
पद्धति के ही अनुसार की है और प्रायः सारी सामग्रो तक भारतीय भांडार 
से ही लिया हैं, जिप्त कारण उनके मुज़्तिम धर्मांवलबो होते हुए. भी इस रचना 
में हिंदुओं के जन्मांतरवाद की छाया का पडना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है । 
दूसरे जिस प्रेम-तत्त्व को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इस रचना का आरंभ किया 
था वह मूलतः ईश्वरोन्मुख प्रेम है जो सारे ब्रह्माड के मूलाघार जगन्नियंता 
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परमेश्वर के प्रति उद्दिष्ट होने के कारण “धरम क प्रीति! बनकर सबके ,हृदय मे 
एक समान ही आविभत हो सकता है । इसमें, सूफ़ी-संप्रदायवालो के सिद्धांतानुसार 
परमात्मा से बिछुड़ी हुई जीवात्मा की विरह-व्यथा का आरंभ से ही वर्तमान रहना 
अनिवार्य-सा है | जायसी ने इन दोनो कास्खों के संकेत अपने अंथ 'पटुमाञति! 
में दिए, हैं किठ, उनके उद्देश्यानुसार, प्रधानता दूसरे को ही मिली है | अचएव 
प्रेम-तत्व विषयक जायसी की विशिष्ट भावना को ध्यान में रखते हुए, उनके 
कथा-वर्णन के किसी अंश को सहसा अस्वाभाविक बतला देना भ्रम-रहित नहीं 
कहा जा सकता । 
उक्त पूर्व संबंध की ओर संकेत करते समय जायसी ने राजा रतनसेन 

के निमित्त पद्मावती का पूर्वनिश्चित संबंध तथा पद्मावती के लिए! राजा रतन- 
सेन का पूर्वनिश्चित सबंध, इन दोनों बातो, के विपय में उल्लेख किया है। 
राजा रतनसेन के बचपन में ही उसकी सामुद्रिक रेखाओ को देखकर पंडित 
कह देता हैं--- 

रतनसेन यह छुल निरसरा। 

रतनजोति मनि माथे परा॥ 

पदुम पदारथ लिखी सो जोरी | 

चोंद सुरुकश जस होइ अंजारी ॥* 


अर्थात्‌ यह रतनसन अपने कुल को उच्च बनानेवाला है, इसके मस्तक 
पर एक विशेष ज्योतिस्वरूप चिह्न दिखलाई देता है। इस कारण इसकी जोड़ी 
के लिए पद्मपदार्थ (पद्मावती) निश्चित है और इन दोनों का संयोग सूर्च-चंद्रमा 
के संयोग के समान उजियाला कर देगा | इसी प्रकार पद्मावती का 'सपन-विचारू? 
बतलाती हुईं उसकी सखी कहती है-- 

पच्छिड खंड -कर राजा कोई । 

सो आवबा वर तुर्ह कहं होई।॥ 


नजर न न 
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चोद सुरुष सो होह वियाहू । 

वारिं विधंसव बवेघब राहू ॥ 

जस ऊपा कहँ अनिरुष पिला । 

सेटि न जाइ लिखा पुरबिला ॥" 
अथात्‌ तुम्दारें स्वप्न का हाल जानकर यह प्रतीत होता है कि पश्चिम देश का 
कोई राजा आया है, वही तुम्हारा वर होनेवाला है। तभी यूथ और चंद्रमा का 
मिलन होगा और सारी विश्न-बराधाएँ नष्ट हो जायेंगी | यह संयोग भी उसी प्रकार 
पूवलिखित और अवश्यं भावी है जिस प्रकार प्रसिद्ध ऊपा-अनिरुद्ध का समागम 
था | यह किसी भी प्रकार मिटाए मिट नहीं सकता । इन बातों से स्पष्ट जान 
पडता हैं कि कवि, यहाँ पर राजा रतनसेन एवं पद्मावतों के पारस्परिक प्रेम का 
कारण उनके पूर्वविधानविहित नियमों अथवा पूर्व-संस्कारो के ही अंतर्गत निर्दि् 
करने का प्रयत्न कर रहा है| 

इसी प्रकार, प्रेम द्वारा अभिभूत.राजा रतनसेन के हृदय में ढाढ़स उत्पन्न 

कर उसे त्रिचलित होने से वचाने के लिए, जो बाते सिंहलद्वीप के देव-मंडप में 
सब अबूत? अथवा आकाशवाणी द्वारा, कहलाई गई हैं उनसे भी पता चल 
जाता हैं कि कवि के विरह-संबंधो क्या विचार हैं तथा प्रेम और विरह के वास्तविक 
रहस्य का उद्धाटन वह किस प्रकार करता है। जैसे-- 

प्रमहि साँंह विरह रस रसा | 

मैन के घर मथु अमृत बसा ॥* 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मोम' के घर अथवा मधुकोश मे अम्ृतरूपी मधु सचित रहा 
करता है उसी प्रकार प्रेम के अंतर्गत विरह भी निवास करता हैं। विरह को सदा 
सच्चे प्रेम के भीतर निहित समझना चाहिए: क्योकि, कवि के अनुसार, वास्तव 
में विरह ही वह मूल पदार्थ है जिस में अमरत्व का गुण वत्तमान हैं और जिस 
के लिए प्रेम का आविर्भाव हुआ करता है। दूसरे शब्दों में प्रेम का अस्तित्व 
५ जायसी-ग्रेधावली! (का० ना० अ० सभा), प्रृष्ठ ६७ 
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यदि है तो, वह विरह के ही कारण है क्योंकि वही प्रेम का सार है। अतए३, 
“धरम क प्रीति? अर्थात्‌ सच्चे प्रेम की उत्पत्ति के साथ ही विरह का भी जाग्रत 
होना कोई आश्चर्य की बात नहीं और न, इसीलिए,, “रूप वर्णन सुनते ही 
रतनसेन के प्रेम का जो प्रबल और अदम्य स्वरूप दिखाया गया है?" वह अनु- 
पयुक्त ठहराया जा सकता है | कवि का उद्देश्य 'पदमावति? में राजा रतनसेन 
अथवा पद्मावती को, वस्तुतः, साहित्यिक नायक अथवा नायिका के रूप में चित्रित 
करने का नहीं था, इसलिए, पूर्वानुराग में भी पूण विरह के लक्षणों का अनुभव 
कर दोपारोपण करना ठीक नहीं | 


जायसी ने अपने निर्दिष्ट प्रेन-मार्ग को इस विरह के हो कारण अत्यंत 
विकट एवं दर्गम भी बतलाया है | क्योंकि विरह, इनके अनुसार, संसार की सभी 
कठोर वस्तुओं से भी कठोर एवं क्रतापूण है। विरह को वे एक कार की प्रचंड 
ज्वाला के समान बतलाते हैं और कहते हैं-- 
बडे 

जग महे कठिन खड़ग के धारा । 

तेहि तें अधिक विरह के मारा ॥* 
अर्थात्‌ संसार में सबसे कठिन वस्तु तलवार की घार हुआ करती है किंतु विरह 


की ज्वाला उससे भी कहीं अधिक प्रबल और कृष्टदायक सिद्ध होती है | इन 
दोनों में कोई समानता ही नहीं । 


बिरहा कढिन काल के कला। 
बिरह ते सहै काल बरु भला ॥ 
काल काढि जिड लेइ सिधारा । हे 
बिरह-काल मारे पर भारा।॥ 
बिरह आगि पर मेले आगी। 
बिरह घाव पर घाच बजागी ॥ 


) “जायसी-अंथावली? (का० ना० प्र० स०), (भूमिका भाग) एुष्ट ४३ 
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बिरह बान पर बान पसारा। 

बिरह रोग पर रोग संचारा ॥ 

बिरह साल पर साल नवेला | 

बिरह काल पर काल दुह्ेला ॥* 
अर्थात्‌ विरह क्रूर काल का ही रूप है तब भी काल का आक्रमण सहा जा सकता 
है, परंतु विरह नहीं सहा जाता । इसका कारण यह है कि काल तो केवल प्राणो 
को ही लेकर चला जाता हैं, किंठ विरह मरे हुए, को भी मारने पर उद्यत रहा 
करता है। यह आग पर अधिक आग डाल देता है, घावो पर घाव पैदा करता 
है, बाण पर बाणों की बौछार किया करता है, रोग पर नए, रोग बद़ाता हैं, 


५ 


$ 


कसक के अंदर कसक चुभाता रहता है, जिस कारण इसका प्रभाव काल से भी 
ऊपर काल के आक्रमण के समान है । विरह के चरावर मनुष्य ऊे लिए, कोई 
भी वस्तु असह्य नहीं | 
परंतु, जायसी के अनुसार, उपयुक्त विरह-तत्ब की व्यापकता केवल मानव 
जाति तक ही सीमित नहीं समझी जा सकती । यह विरह ब्रह्माएड के अन्य अंशों 
तक भी अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रहता | यह एक वज़ाग्नि हैं और--- 
विरह के आग्रि सूर जरि कॉपा । 
रातिहि दिवस जरे ओहि तापा ॥ 
खिनहि सरणरा खिन जाइ पतारा । 
थिर न रहे एहि आगि अपारा ॥' 
अर्थात्‌ विरहामि की ज्वाला के ही प्रभाव में आकर स्ब्रयं सूच तक रात-दिन 
जलता और कॉपता रहता है। एक क्षण के लिए भी वह स्थिर नही रहता 
बल्कि कभी स्वर्ग और कमी पॉताल की ओर उस का आना-जाना लगा रहा 
करता है। जायसी ने कहीं-कहीं माकृतिक वस्तुओं को विरही रतनसेन के व्यथित 
छृदय, नागमती के अश्रु-चिंदु अथवा विरह-पन्नादि के द्वारा भी प्रभावित होना 
) “जञायसी-अंथावली (का० ना० प्र० सभा), पृष्ठ १२१ 
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दिखलाया है | इस कारण किसी-किसी ने केवल इतना ही सप्रका हैं कि उनका 
अभिप्राय इस “हृदयहारिणी और व्यापकत्व-निधायिनी पद्धति” द्वारा “वाह्म 
प्रकृति को मूल आम्यंतर जगत्‌ का प्रतिबिंब-सा*” दिखाना मात्र था। किंतु 
ऐसा समझता उचित नहीं जान पडता क्‍योंकि उपयक्त अवतरण से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि कवि को ब्रह्माड की वस्तुएं, , वास्तव में, अपने मूल-कारण 
परमात्मा से घिछुड़ी हुई होने के कारण, स्वयं भी विरह-व्याथित-सी समझ पड़ 
रही हैं ।। जायसी की इस समझ का स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास को निम्न- 
लिखित पंक्तिया से भी किया जा सकता है | जैसे -- 


बिछुरे ससि रवि, मन ! नयननि तें पावत दुख बहुतेरो । 

अमत खम्तित निसि दिवस गगन महँ तह रिपु राहु बढ़ेरो ॥ 

जञ्यपि अति पुनीत सुरखरिता तिहँ पुर सुजस घनेरो । 

तजे चरन अजहूँ न मिटत नित बहिबो ताहू' केरो ॥? 
अर्थात्‌ ऐ मन ! स्वयं चंद्रमा एड सूर्य तक उन ( विराद्‌-स्वरूप परमात्मा की ) 
आँख से विमुक्त होने के कारण ही अनेक दुःख भेलते रहते हैं; वे आकाश 
में घूम-घूम कर रात प्नि थकत रहते हैं और अपने प्रबल शत्रु राहु का भय 
भी उन्हें सदा बना रहता है । इसी प्रकार यद्यपि गंगा नदी अत्यंत पवित्र है और 
उसका यश भी चारो ओर फैला हुआ हैँ, कितु उक्त भगवान्‌ के चरणों से 
अलग हो जाने के ही कारण उसका भी व्यग्न होकर निरंतर बहते रहना आज 
तक नहीं छूट पाया हैं । 


[ ४] । 
जायसी द्वारा निर्दिष्ट प्रेम-तत्व को विशेषता उसके मूलतः विरहगर्भित 
होने मे ही प्रत्यक्ष होती हैं। उक्त विरह के महत्व को लक्ष्च कर के ही उन्होंने 


पी 
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प्रेम के मार्ग को इतना कठिन और दुस्तर बतलाया है। इस प्रेम का आधार 
स्व परमात्मा एवं सारे ब्रह्माएड की , एकता मे सन्निहित है जिसको भूल जाने 
के कारण सारी सृष्टि आरंभ से ही पूर्ण बिरही की मॉति निरंतर बेचैन बनो 
डोलती चली आ रही है। मूल-संत्रंध पर आश्रित रहने के ही कारण प्रेम इतना 
उच्च, आक्रषंक और चिरस्थायी हैं और विरद्द का आदिसख्ोत आदिसएि के 
मूलविच्छेद में ही वर्तमान रहने के कारण वह इतना व्यापक, महत्त्वपूर्ण अथवा 
अनिवार्य सिद्ध होता हैं। अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगते ही मनुप्य को 
पुरानी बातें स्मरण में आ जाती हैं और बह सोचता है-- 
हुता जो एकहि संग, हो तुम काहे बीछुरा ? 
+ अब जिड उठ तरंग, सुहमद कहा न जाइ बिछु ॥ ' 

अर्थात सदा एक ही साथ रहने वालो म किस प्रकार वियोग हो गया जिससे 
आज हृदय में भाँति-भाँति के भाव (दा. हो रहे हैं और अपनी विचित्र स्थिति 
का हाल कहते नहीं बनता ! जायसी ने जीवात्मा एवं परमात्मा के आरमभिक 
विच्छेद अथवा जीवात्मा द्वारा परमात्मा की मूल्न-विस्मृति का कारण किसी काल्‍्प- 
निक नार्ठ की बतलाया है, जों देखने म इस्लामी मजहृ॒ब के ग्रथो में वर्णित 
शैतान के समान जान पड़ता हैं। कितु उसके विन्नोत्यादक द्वंग पर विचार करते 
हुए, हम उसे हिंदू योगशास्त्रादि ग्रंथों में बतलाए, गए, साधका के मार्ग में आने 
वाले, विविध अंतरायो का समशिल्‍ूप ही कह सकते हैं) ह 

जायसी द्वारा निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, इसी कारण, प्रेम-मार्ग को 
वास्तविक सफलता का रंहस्य आत्म-दर्शन अथवा अपने आपकी पहचान के 
भीतर छिपा हुआ है, जिसके लिए प्रेमी को अपने -अंतर्जंगत के साधने की 
आवश्यकता हुआ करती है। अतएव जायमी के प्रेम-तत्च में मानसिक पक्ष प्रधान 
हैं ओर शारीरिक गौण है, तथा इंसीः कारण; कथावस्त॒-का निर्वाह करते समय भी 
कवि ने नायक के लोक-कतंव्य से अधिक उसके ऐकांतिक शुद्ध आदर्श को ही 
ओर ध्यान देना उचित समझता हैं। जायसी की 'पटुमावति? एक प्रकार का 
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द्यर्थक काव्य है जिसमें राजा रतनसेन और पद्मावती क्री प्रेम-कथा के वर्णुन-द्वारा 
कवि ने अपने प्रेम-तत्व के सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न किया है और इस बात 
का उन्होंने उक्त ग्रंथ के उपसह्ाार भाग में स्पष्ट-रूप से उल्लेख भी कर दिया 
है? | किंतु ध्यानपूर्वक देखने से पता चल जाता है कि अपने उच्च आदशों की 
ओर ही विशेष-रूप से उन्मुख रहने के कारण, वे बहुत कुछ घटाने-बढ़ाने पर 
भी, श्रम-कहानी को उचित ढंग से नित्राहने में भलीभोंति कृतकार्य नहीं हो सके 
हैं | प्रम-कशनी में आए हुए ऐतिहासिक अंश तथा कवि के मनोगत साम्रदाय्रिक 
भावों ने भी इसकी सफलता में, कदाचित्‌ , बहुत कुछ बाधा पहुँचोई है| प्रथम 
के कारण, उद्देश्यानुसार जोडी गई नवीन बातों का वेमेल होना खटकता है तो 
द्वितीय के कारण, भावापेश में आकर कवि द्वारा वर्शित योग-संबंधी बातो का 
यथास्थल प्रकट होता रहना अरुचिकर प्रतीत होने लगता है | 


'पदुमावति? ग्रंथ में, अपनो प्रियतमा पद्मावती से भेंट करने के उद्देश्य 
से, विकट सिंहलगढ पर विजय प्राप्त करने के इच्छुक, राजा रतनसेन को महादेव 
ने जो-जो उपाय बतलाए, हैं वे ठीक-ठीक वे ही हैं जिन्हें एक योगी अपने शिष्य 
को समभाने के लिए रूपक का साधारण रंग देकर, वतला सकता था | वास्तव 
में, कवि ने इसी स्थल पर आत्म-दर्शनाभिलापियो के लिए, आत्मसाधघन का उप- 
देश भी दे दिया है जो उनके प्रेम-तत्व-साधना-संबधी सिद्धांतों का सारस्वरूप है। 
महादेव ने राजा रतनसेन से इस प्रकार कहा हैं-- 


गठ तस बाँक जैलि तोरि काया । 
पुरुष देखु ओही के छाया ॥ 
पाइय नाहिें जूक हडि कीन्हे | 
जेइ पाया तेह आपुहि चीन्हे ॥ 
नौ पौरी तेहि गढ़ समियारा। 
ओ तहँ फिरहि पाँच कोटवारा || 
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दसवीँ दुवार गुपुत एक ताका। 
अगमस चढाव बांट सुटि बाँका ॥ 
भेदें जाइ कोइ ओह धादी। 
जो लह भेद चढ़ो होइ चाँटी ॥ 
गढ़ तर कुंड सुरंग तेहि माहाँ। 
तहँ वह पंथ कहों तेहि पाहोँ॥ 
चोर बैठ जस सेंघधि सवारी | 
जुआ्ा पेंत जम जाव जुआरी॥ 
जस मरजिया समुद्र घेंस, हाथ आवब तश्र सीप | 
ढँँढि लेह जो सरग-दुआरी, चढे सो सिंघलदीप ॥ 
दुसरे दुवार ताल के लेखा। 
डलटि द्स्टि जो लाव सो देखा ॥ 
जाइ सो तहाँ साँस मन बंधी । 
जस भेसि लीन्ह कानह कालिदी ॥ 
तू मन नाथु म्रारि के सोँसा। 
जो पै सरहि आपु करि नासा ॥ 
परगट लोकचार कहु बाता। 
गुपुत लाड मन जासों राता ॥ 
हों हों कहत सबे मति खोई। 
जो तू नाहिं आह सब कोई ॥ 
जियतहि जुरे मरे एक बारा। 
घुनि का मीचु को भारे पारा ? 
आपुद्दि गुरु सो आपहि चेला । 
आपुद्दि सब ओ आपु अकेला ॥ 
आपुट्दि सीच जियन पुनि, आपधुष्ति त्तन सन सोड्‌ । 
___आएुहि आए करे जो चाहै, कहाँ सो दूसर कोइ ॥* 
) हायसी-अंथावली? ( का० ना० प्र० सभा ), प्ृष्ट ३०४-६ 
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अर्थात्‌ हे राजा रतनुसेन, यह सिंहलगढ़ उसी प्रकार दर्गम द जिस प्रकार तुम्हाग 
शरीर है और यदि सच' पूछो तो, यह उसीकी एक छाया-मात्र है। अतएव 
केवल हठपूर्वक युद्ध करने से ही इस पर विजय नहीं मिल सकती । इसे वही 
पा सकता हैं जिसे अपने आपकी पहचान हो जाय | इस गढ़ में नव दरवाजे है 
जिन पर पॉच टर्ग-रक्षुको का सदा पहरा पडता रहता हैं। इसमें एक दसवाँ गुप्त- 
द्वार भी हैं जिस पर चढ़ना अत्यंत कठिन है क्योकि उस तक जानेवाला रास्ता 
बहुत ही ठेढ़ा-मेढ़ा है। इस मार्ग को पार करने वाला केवल वही हो सकता हूँ 
जो गढ के सारे भेदो का जानकार हो तथा जिसे चींटियो की चाल से चलना 
भी आता हो | गद के ही नीचे एक कुंड से होकर उस द्वार , तक एक सुरग 
लगी हुई है; वही रास्ता है! इसलिए,, चोर जिस प्रकार संध ठीक करके अंदर 
घुसा करता है, जुआ खेलनेवाला दाँव लगाकर बाजी मारता है और समुद्र मे 
ड्रबकर 'मरजिया? सीप निकालता है, उमी प्रकार जो उक्त स्व॒र्ग-द्वार का पता पा 
लेगा वही सिंहलगढ पर चढ़ सकेगा । ठशम द्वार, वास्तव मे, ताड़ के समान 
ऊँचाई पर है इसलिए.'उलटी दृष्टि लगाने वाले ही उसे देख भी सकते है। 
वहाँ पर पहुँचनेवाला अपने मन एवं प्राणों को वश में करने पर ही जा सकता 
है। जिस प्रकार कृष्ण ने जमुना में कूदूकर नाग नाथ लिया था उसी प्रकार तुम 
भी अपने प्राणों को रोककर मन को जीत लो और अपने आपको सिद्ध कर 
लो | प्रकट मे तो लोकाचार को बाते करत जाओ, कितु गुप्तरूप से अपनी 
प्रियतमा पर सदा ध्यान: लगाए. रहा करो । 'मै-में? कहते कहते तुमने अपनी 
सारी बुद्धि खो दी है इसलिए, तुम्हारे ममत्व छोडने पर ही सब कुछ हो सकेगा। * 
जीते-जी जुट कर एक बार यदि अद्दकार को नष्ट कर दोगे तो फिर मृत्यु अथवा 
मारने वाले की आवश्यकता ही न रह जायगी | तुम स्वयं गुरु और स्वयं शिप्य 
भी हो, स्वयं तुम अकेले सब कुछ हो । मृत्यु-जीवन, शरीर अथवा मन सब 
तुम्हारे ही अंतर्गत हैं। अपने आपको जान लेने वाले के लिए, कोई वस्त 
बाहरी नही ।! 

उपयुक्त अवतरण में आत्म-दर्शन के उद्देश्य से की जाने वाली योग- 
साधना का उपदेश स्पष्ट दीख पड़ रहा है । जायसी यहाँपर सिंहलगढ की दर्जयता 


(लय जय मिल कफ | ३ कर कर हा | 
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एवं उस पर विजय प्राप्त करने के लिए. साधनों का उल्लेख करते जा रहे है, 
कितु, वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही रहने के कारण, इनके वर्णन में वह 
स्वाभाविकता नहीं टीखती | इनऊे सिद्धांतों का ज्ञान रखनेवाले को शीघ्र पता चल 
जाता है कि “आपुष्दि चीन्हे! से यहाँ कवि का अभिप्राय आत्म-ब्वान से, “नौ पौरी? 
द्वारा नव ज्ञानेंद्रियों से, 'पॉच कोटवारा? द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद एवं मोह 
से, दसवें दवारः द्वारा बहारंध्र से, 'कुड? द्वारा कुंडलिनी से, सुरंग? द्वारा सुपुम्रा 
नाड़ी से, सास मन वेवी? द्वारा प्राणायाम और मनोनिग्नह से, “हों हों? कहत 
द्वारा अहंकर से तथा 'जियतहि जुरे मरे एक वबारा? द्वारा जीवन्मुक्ति प्राप्त करने 
से हैं। इसी प्रकार “चढ़े होइ चॉटी? से यहाँ तात्पय साधको के पिपीलिका-मार्ग 
से जान पड़ता है । यह भी विदित हो जाता है कि कवि ने कुंड को 'गढतरः 
कहकर कुंडलिनी की स्थिति मूलाधार के निकट बतलायी हैं दर्सेव दवार” को 
ताल के लेखा? कह कर ब्रह्मरंध्र के थ्वान का संकेत मानव शरीर. के सर्वोच्च 
प्रदेश अर्थात्‌ शिरोभाग के भी ऊपर किया हैं। “आपुहद्ि गुरु सो आपुह्ि चेला? 
इत्यादि से लेकर 'कहों सो दूमर कोइ? तक के उसके कथन का उद्देश्य एक 
मेबादितीयं ब्रह्म? एवं “अहंश्रह्मास्मः! अथवा “तत्वमसि? का प्रतिपादन मात्र है। 
वास्तव में 'पदुमावति? 'पद्मावतः की प्रेम-कहानी ओर प्रेम-तत्तत का रहस्य ही कुछ 
ऐसा है | जावसी ने 'अखरावट? मे कहा भी है--- 
कहा सुहस्मदभेम-कहानी । 
सुनि सो ज्ञानी भये घियानी ॥ * 

अर्थात्‌ जायसी द्वारा कथित प्रेम-कहानी को सुनकर तत््वज्ञानी लोग योगी हो 
जाते हैं। 

जायसी ने “पदमावतिः के अंतगत जहाँ राजा रतनसेन के पूदानुराग का 
वर्णन किया है और पद्मावती के नख-शिख का वर्णन सुनकर उसका मूछिंत हो 
जाना दर्शाया है वहाँ पर, इसी कारण; उसके द्वारा उस दशा का परिचय इस 
प्रकार दिलवाया है जिससे जान पड़ता हैं कि वे किसी योगी के मुंह से उसकी 


) जायसी-मंथावली? (का० ना० प्र० सभा), एष्ड ३७६ 


ह१७ मब्यकालीन प्रम-साधना 


समाधि का यर्णन करा रहे हैं। मुरछा से जगकर वहाँ राजा रतनसेन एक पागल 
के समान बकने लगता है और एक योगी के समान कह उठता है--- 

हा त्तो अहा अमरपुर जहां। 

हां मरनपुर आएड कहां ॥ 

केंड उपकार  सरन कर कीन्हा । 

सकति हंकारि जीड हरि लीन्हा ॥ 

सावत रहा जहां सुख साखा। 

कस न वहां सोचत विधि राखा ? ॥ 

अब जिउ उहां इहां तन सूना | 

कब लगि रहे परान +हूना ॥" 
ओर, इसी प्रकार जायसी ने उपयक्त रचना के लक्ष्मी समुद्र खंडर मे पद्मावती 
के द्वारा भी कहलाया ह-- 

काया उदृधि चितच पिड पाहां । 

देखा रतन सो हिरदय साहां ॥ 

जनहुँ आहि दरपन मोर हिया । 

तेहि महूँ दरस देखावे पिया॥ 

नेन नियर पहुँचत सुढि दूरी। 

अवतेहि लागि मरों में रूरी ॥ 

पिड हिरदव महेँ सेंट नहोंई। 

कारे मिलाव कहों केहि रोड़ ॥ 
जिससे स्पप्ट हैं कि पद्मावती प्रेमिका यहाँ पर एक साधारण नायिका नहीं है । 
बह अपने प्रिय-पात्र रत्नसेन की, एक पहुंचे हुए साधक की भॉति, अपने हृदय के 
भीतर हे देखा करतो हू | इसके सिवाय वह अन्यत्र ब्रह्म को ही सर्वव्यापी रुप 
भे सवन्न देखने वाले की भाँति भी कहती है--- 

' ज्ञायसो अ्ंथाचली (का० ना० प्र० सभा) ध्रृष्ठ ९७ 
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क्रि सिगार तापह का' ज्ञाऊं। 

ओोही देखईँ ढावहिँं ठाऊं॥ 

जो जिड मह तो उद्े पियारा। 

तन-मन सो नहिं होइ निनारा ॥ 

नेन साहि है तुहैे समाना। 

देखो तहां नाहिं कोड आन्य ॥" 

अतएव, जायसी द्वारा किये गए. प्रेम-तत्व के वर्णन की एक दूसरी प्रधान 

विशेषता उनके द्वारा इसे आध्यात्मिक रूप प्रदान कर देने में है जिससे इश्क 
मज़ाजी और इश्क हक़ीकी मे वस्तुतः कोई अंतर ही नहीं रह जाता। सच्चा 
एवं पूर्ण प्रेम सदा एकांतनिष्ठ बनकर सभ॑ कुछ को अपने ही रंग मे रेंग देता 
. है जिस कारण ऐसे प्रेमी एवं प्रेमिका की ग्रत्यक्षतः दीख पडने वाली काम-केलि 
तक एक अलौकिक रूप अहरण कर लेती है। राजा रतनसेन के वियोग का अनु- 
भव करने वाली पद्मावती के प्रति उसकी धाव जो कुछ कहती है उससे प्रतीत 
दोता हैं कि जायली के इस प्रेम का आदर्श बहुत ऊँचा है और उसमें आत्म 
संयम का भी अंश है। 

जोवन तुरी हाथ गहि लीजिय | 

जहाँ जाइ तहँ जाइ न दीजिय ॥ 

जं.चन जोर मात गज अहै। 

रहहु ज्ञान ऑकुस जिप्मि रहे ॥* 

आथा, 
है कहेसि पेस जो उपना, वारी। 

बांचु सत्त सन डोल न सारी ॥ 

जेहि जिड भंह होइ सत्त पहारू | 

परे पहार न बांके बारू॥ 


] ४ गे है 
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सती जो जरे पेम सत लागी । 

जो सत हिये तो सीतल आगी ॥ 

जोवन चांद जो चौदस करा। 

बिरद् के चिनगी सो पुधि जरा ॥ 

पौच बांध सो जोगी जती। 

काम बाँध सो कामिनि सती ॥* 
अर्थात बीवन एक अश्व के समान है जिसे मनमाने ढंग से बहकने न देना 
चाहिए और उसका निर्य॑त्रण अपने हाथ में सखनाः चादिए। बद्द एक मतवाले 
हाथी के समान दे जिसे अपने वश में रखने के लिए, ज्ञान के अंकुश का प्रयोग 
करना चाद्विए | यदि प्रेम तुम्दारे हृदय भें उमड़ कर अनथ करना चाहता द्वो तो 
अपने मन को सत्त? के द्वारा नियंत्रित कर दो | जिस किसीके भीतर सत्तः का 
पादरू रहा करता है उसका कोई भी अनिष्ट बाल-बाका नहीं कर सकता । सच्च 
प्रेम की आग भे जलने वाली सती के लिए बाहर की आग शीतल बन जाती 
है | चौददो कला से पूर्ण योवन का चंद्रमा विरह्व की एक चिनगारी मात्र से जल 
उठता दे | वास्तव में जो कोई योगी पवन? का निय॑त्रण कर पाता दे वही यती 
कहलाता हैं और जो कामिनी काम? का नियंत्रण करती हैं वही सती होती है | 
इसीलिए! जायसी ने, द्वीरामन सुआ के ग्रति, राजा द्वारा प्रेम का मद्तत्त दर्शाते 
दुए. कहलाया हैं-- 


ए्डेपे 


जा नहि सीस प्रेमपथ लावा । 

सो प्रथिमी सह काहेक थ्रावा ॥ 

अब में पेम पथ सिर मेला। 

पाँव न ठेलु, राखि के चेला ॥* 
अर्थात्‌ मानव जीवन का चरम लक्ष्य प्रेम ही है इस कारण आप मुझे शिप्य के 
रुप में स्वीकार कर लोजिए, मुझे निराश न कीजिए | न्‍ 


अधिभासकत-फनमवक 
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मोस्वामी हित हरिवंश राधावल्‍लभीय सप्रदाय के सर्व प्रथम आचार्य 
थ्रे। वे अपनी रचनाओं के माधुय के कारण भ्रीकृष्णुचंद्र की वंशी के, अवतार 
भी माने जाते थे। उनका पूर्व नाम केवल हरिवश था और उनका जन्म 
सं० १५५४६ की चैत्र सुदि एकादशी केदिन,* मथुरा से चार मील दक्षिण की ओर 
बादगाँव नामक स्थान में हुआ था | उनके पिता का नाम व्यास मिश्र था। वे 
गौड़वशीय ब्राह्मण थे और उनकी माता का नाम तारावती था | वाल्यावस्था 
से लेकर मृत्यु-पर्यत उनका प्रायः संपूर्ण जीवन-काल ब्रजमंडल के ही अतर्गत 
व्यतीत हुआ था | कुछ लोगों का अनुमान है कि वे सहारनपुर ज़िले के देववन 
गाँव में भी रहे थे और उनके वंशन आजकल देववन एवं बंदावन मे रहा 
करते हैं। कहते है कि पहले ये किसी माध्व-संप्रद।यानुयायी गोपाल भट्ट के 
शिष्य थे और फिर निम्बार्क मतानुवर्त्ती हो गए थे। परंतु, श्री राधिका द्वारा 
स्वप्त-काल मे मंत्र अहदण कर लेने के कारण, आगे चलन कर इन्होंने अपना एक 
नवीन संप्रदाय चलाया । इस संप्रदाय की स्थापना के उपलक्त म इन्होंने अपने 
इप्टदेव श्री राधावल्‍लभ की मूर्ति सं० १५८२ में पघरायी और सं० १५६१ मे 

१ #पन्द्ृह सौ उनसढ सम्बत सर, चेशाखी सुदि ग्यार सोमवर । 

तह प्रगंटे हरिचश हित, रसिक मुकुट मणिमाल । 
क्से ज्ञान खंडन करन, प्रसभक्ति प्रतिपाल ॥?'" 

--किस्ी भगवत सुदित रचित 'हित हरिवंश चरित्रः से डा० दीन 
दयालु गुप्त के ग्रंथ 'अष्टडाप और वल्लभसंप्रदाय” के पृष्ठ ६४७ पर उद्धत । 
(जान पड़ता है कि उपयक्त अथम्न पंक्ति मे चेन्र को ही, दक्षिणी प्रथानुसार, 
चेशाख ल्विख दिया- गया है--लेखक >) । 

प्र्ष 
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इन्होंने उसका सर्व प्रथम पटमहोत्सव किया । तबसे ये निरतर दंदावन में ही 
विरक्त होकर निवास करने लगे तथा वही से, कुछ दिनो के अनतर, इन्होंने 
अपने मत का प्रचार भो आरंभ कर दिया | 

प्रसिद्ध है कि सं० १६२२ के लगभग उन्हे ओरछा-नरेश महाराज 
मधुकर शाह के राजगुरु हरिराम व्यास ने शात्रार्थ के लिए ललकारा था, 
पर॑तु उनके ममस्पर्शी उत्तर से हार मानकर उन्होंने उनकी शिष्यता स्वीकार कर 
ली थी। उनकी शिष्य-परंपरा के अतर्गत व्यास जी के अतिरिक्त सेवक जी, 
श्रुवदास जी; चाचा हित बूंदावन तथा हठी जी आदि अनेक प्रसिद्ध भक्त हो गए. 
हैं, उनके गोलोक-बास की तिथि का पता अ्रभी तक निश्चित रूप से नहीं चल 
पाया है। उनके चार पुत्रो के नामवनचंद्र, कृप्णुचद्र, गोपीनाथ और मोहनलाल 
बतलाये जाते हैं और उनकी एक पुत्री का भी होना प्रसिद्ध है। उनकी स्तुति, 
बदना, यशोवर्णन अथवा चरिजन के विपयों को लेकर अनेक रचनाएँ की गई हैं 
जिनमें से (हित जू की सहख नामावली?, (हित जू को मंगल? तथा 'सिवक बानी? 
अधिक प्रचलित हैं और अ्रंतिम पुस्तक छोटी होने पर भी विशेष सांप्रदायिक 
मदत््व की है। हितहरिवंश को प्रशसा में प्रसिद्ध भक्तमाल-रचयिता नाभादास ने भी 
एक छुपय लिखा है और उसमें, इनके 'भजन की रीति? की अपूर्वता का उल्लेख 
करते हुए, कहा हैं कि इसे कोई 'सुकृत? अर्थात्‌ सौभाग्यशाली ही जान सकता 
हैं।* उनकी भक्तमाल? के टीकाकार प्रियादास के अनुसार ये राधा को कृप्ण से 
भी अधिक प्रधानता देते थे आर निरंतर उन्हाँकी कृपा-दृष्टि की चाहना करते- 
करते इन्होने विधि-निषेघ तक की तिलांजलि दे दी थी । 

गोस्वामी हित हरिवंश की निजी रचनाओ्रो में से 'राधासुधानिधि? ग्रंथ 
संस्कृत में है। इसमे कुल मिलाकर केवल १७० शोक मे जिनसे उनके रचयिता 
का प्रगाढ पाडित्य भलीमभाँति प्रकट होता है। हिन्दी मे लिखी गई इनकी एक 
मात्र पुस्तक 'हिंत चौरासी? नाम से प्रसि& है जो वस्तुतः चौरासी पद का एक 
सम्नह मात्र है। इसके पदों का कोई विपयानुसार दिया गया क्रम नदी है और न 


) “भक्तमाल? (भक्तिसुदाविद्ु स्वाद नाम की टीका सहित) पृष्ठ ६०६ 


हित हरिबंश के “हित चौरासी? पद हे ११५ 


इनमें इस प्रकार की अन्य कोई विशेषता है। ये पद भिन्न-भिन्न चौदह रागों 
मे विभक्त कर उन्हींफ़े अनुसार प्रकाशित हैं और किस-किस राग के अन्तर्गत 
कितने-कितने पद्‌ आये हैं इसका विवरण एक “फल्स्तुति? के कवित्त में 
दिया है । जैसे, 


छे पद विभास माँफ, सात है विलावल में, 
टोडी सें चतुर, आसावरी में दे बने ॥ 
सप्त हैं धनाश्नी में, जुगुल बसंत कलि, 
देवरंधार पच, दोय रख सां सने ॥ 
सारंग में पोडश है, चार ही समलार, एक, 
गौड़ सें सुदायौ, नव गौरी रस में भने ॥ 
पटू क्ल्यान निधि, कान्हरे बदारे वेद, 
बानी हित जू की सब, चौदह राग से गने ॥|१॥ * 


परंतु उक्त 'फलस्तुतिः अथवा ग्रंथ म॑ संग्रहीत किसी पद से भी इस रचना के 
निर्माण-काल का पता नही चलता । जान पड़ता है कि संग्रहीत पदों की रचना 
समय-समय पर हुई होगी और अंत मे, इन्हें स्वयं हित हरिवंश जी अथवा 
उनके किसी शिष्य ने एकत्र करके संग्रह का नाम 'हित चौरासी? दे दिया 
होगा। इस प्रकार के फुटकर पदों की रचना, कम-सें-कम अ्पभ्रंशकालीन 
चौरासी सिद्धों के ही समय से, होती चली आ रही थी और उन्हें, इसी प्रकार 
भिन्न-भिन्न शागो के अंतर्गत संगहीत करने की प्रथा भी प्रचलित थी | संस्कृत- 
कवि जयदेव, मैयिली-कवि विद्यापति, बंगला-कवि चंडीदास ने उसी परंपरा का 
अनुसरण किया था और उसीको कबीर जैसे संत कवि भी अपनाते आ रहे थे 
तथा द्ित हरिवंश के समसामयिक अश्छाप? के' वैष्णव कबि तक उस समय 
ऐसा ही करते थे । 





"श्री हित चतुराशी सेवक दाणी! (श्री वृन्दावन घास, हिताव्द ४७४६४) 
पृष्ठ ७०-७१ 
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चौरासी पदों में से लगभग दो तिहाई से अधिक रचनाएं श्री राधा एवं 
श्रीकृष्ण के पारस्परिक प्रेम और विविधि विनोदपूर्ण लीलाओं से परिपूर्ण है 
आर शेप एक तिहाई में भी अधिकतर ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें उसी युगल 
मूर्ति के रूप-लावण्य अथवा हाव-भाव का वर्णन किसी न किसी प्रकार से किया 
गया दीख पड़ता है। राधाकृष्ण की कुंज-लीला का ध्यान हो इस संप्रदाय की 
सर्वोच्च साधना कहो जाती है जिसे उसके अनुय!यियों ने 'परम रस माधुरी? का 
नाम दिया है | सिद्धांत निरूपण इनका लक्ष्य नहीं और, इसी कारण, 
चौरासी पदों में से केवल एकाध ही ऐसे मिलेंगे जिनमें उसकी चर्चा है। वर्णन- 
विपयक पदों में भी वृन्दावन, मोहन वा उनकी वशी के संबंध में जो रचे गए है 
वे उतने सुंदर नही हैं जितने वे जो उनकी प्रेयसी श्री राधा का वर्शन करते हैं 
ओर ऐसे पद, वास्तव में, बहुत मनोहर हैं। उनमे उपलब्ध शब्द चयन 
और सुंदर पद-विन्यास ऐसे हैं जिनके कारण उनमें गेयत्व स्वाभाविक गुण 
आ गया है। 


इसकी अपूर्वता दर्शाने के लिए, अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं | 
यहाँ पर, पहले पहल हम दो-चार ऐसे पद दे रहे हैं जिनमें श्री राधाजी के 


नेत्रों के विषय मे, उन्हींके प्रति, कहलाया है-- 


अति ही अरुण तेरे नेन नलिन री । 


आलस जुत इतरात रंगमगे, भये निशि जागर मखिन सल्िन री ॥१॥ 

शिथिल पलक में उठति गोंलक गति, बिध्यो मोहन सग सकत चलिन री ॥२॥ 
इत्यादि ।* 

अथांत्‌ हे सखी, तेरे नेत्र बहुत ही लाल हो गए. हैं । रात भर जगे रहने के 


मु 


१ शी हित चतुराशी सेचक वाणी? पृष्ठ ९-६ 


हित दरिविंश के हित चौरासी? पद ११७ 


कारण इनमें मुकुमारता के साथ-साथ कुछ मालिन्य भी आ गया है; और ये 
आलतसी, किंठु, साथ द्वी, कुछ रेंगीले भी हो जाने से, थोड़ा-बहुत इतराते हुंए. 
से दीख पड़ रहे है | ये इतने प्रभावशाली हैं कि शिथिल पलकों के भीतर-भीतर 
संचरण करने वाली इनकी पुतलियाँ तक, बाणों की भाँति, मोहन-रूपी म्ग को 
बेध देती है और उसका चलना-किरना बंद हो लाता है। भाव यह कि रात-भर 
केलि करते करते जग हुए, भी श्रीकृष्ण ओर राधा, एक दूसरे को छोड़कर, 
विश्राम के लिए, अलग नही जा पाते । इसी प्रकार इन नेत्रो को लक्ष्य कर एक 
अन्य स्थल पर यह भी कहते हैँ-- 


खंजन मीन मरूगज मद संदत, 

क॒द्दा कहा नेननि की बातें । 
सुनि सुदरी कहाँ लो खिखई, 

मोहन चसीकरन की घात्ें॥१॥ 
बंक मिसंक चपल अनियारें, 

अरुण स्थास सित रचे कहाँ ते । 
डरत न हरत परायों संस, 

रूट मधु इच सादक इग पाते ॥र। इत्यादि ।* 


अर्थात्‌ इन नेत्रों की बातें कहाँ तक की जायें, इन्होंने ती खंजन, मीन तथा मृग- 
छोनीं को भी मात कर विया है। हे सुंदरी, वने इन्हें मोहन को वश में लाने की 
युक्तियों कहाँ तक सिखला दी है | ये नेत्र तिरछे, निडर, चंचल, अनोख, लाल, 
काले एवं श्वेत बने हुए एक ही साथ अनेक गुणों से युक्त जान पड़ते हैं, पता 

नहीं चलता कि ऐसी विचित्र वस्तु की रचना कहां हुईं हैं। ये ऐसे हैं जो, सदा 
र-मच रहते हुए, भी कि्नीसे भय नहीं खाते वल्कि दूसरे का सर्वस्व तक 
अपइरण कर लेते हैं | 


3ड्री हित चतुराशी सेवक चाणी! पृष्ठ ६०-१ 
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लिया: 


चौरासी पदों में से लगभग दो तिहाई से अधिक रचनाएं श्री राधा एवं 
श्रीकृष्ण के पारस्परिक प्रेम और विविंधि विनोदपूर्ण लीलाओ से परिपूर्ण है 
और शेप एक तिहाई में भी अधिकतर ऐसी ही कविताएं हैं जिनमें उसी युगल 
मूर्ति के रूप-लावण्य अथवा हाव-भाव का वर्णन किसी न किती प्रकार से किया 
गया दीख पड़ता है। राधाकृष्ण की कुंज-लीला का ध्यान ही इस संप्रदाय की 
सर्वोच्च साधना कहो जाती है जिसे उसके अनुयायियों ने परम रस माधुरी? का 
नाम दिया हैं | सिद्धांत निरूपण इनका लक्ष्य नहीं और, इसी कारण, 
चौरासी पदों में से केवल एकाध ही ऐसे मिलेंगे जिनमे उसकी चर्चा है। वर्णन- 
विपयक पदों में भी इन्दावन, मोहन वा उनको वशी के संबंध में जो रचे गए. है 
वे उतने सुंदर नहीं हैँ जितने वे जो उनकी प्रेयसी श्री राधा का वर्णन करते हैं 
ओर ऐसे पद, वास्तव में, बहुत मनोहर हैं। उनमें उपलब्ध शब्द चयन 
ओर सुंदर पद-विन्यास ऐसे हैं जिनके कारण उनमे गेयत्व स्वाभाविक गुण 
आ गया है। 

इसकी अपूर्चता दर्शाने के लिए, अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं । 
यहाँ पर, पहले पहल हम दो-चार ऐसे पद दे रहे हैं. जिनमे श्री राधाजी के 
सौदर्य, ओर विशेंपकर उनके नेत्नो का वर्शन है। कवि ने किसी सखी द्वारा उनके 
नेत्रों के विषय में, उन्हीके प्रति, कहलाया है--- 

अति ही अरुण तेरे नेन नलिन री । 
आलस जुत इतरात रंगमगे, भये निशि जागर सखिन सलिन री ॥१॥ 
शिथिल पलक में उठति ग्ोलक गति, विध्यो मोहन स्र॒ग सकत चलिन री ॥२॥ 
इत्यादि । 

अर्थात्‌ हे सखी, तेरे नेत्र बहुत ही लाल हो गए हैं । रात भर जगे रहने के 


्‌ 


श्री हित चतुराशी सेचक वाणी? पृष्ठ ९-६ 


हित दृरिवंश के “हित चौरासी? पद्‌ ११७ 
कारण इनमें सुकुमारता के साथ-साथ कुछ मालिन्य भी आ गया है; और ये 
आलसी, किंतु, साथ ही, कुछ रँगीले भी हो जाने से, थोड़ा-बहुत इतराते हुए. 
से दीख पड़ रहे हैं | ये इतने प्रभावशाली हैँ कि शिथिल पलकों के भीतर-भीतर 
संचरण करने बाली इनकी पुतलियाँ तक, बाणों की माति, मोहन-रूपी मंग को 
वेध देती हैं ओर उसका चलना-फिरना बंद हो लाता है। भाव यह कि रात-भर 
केलि करते करते जगे हुए भी श्रीकृष्ण और राधा, एक दूसरे को छोड़कर, 
विश्राम के लिए, अलग नही जा पाते । इसी प्रकार इन नेन्नों को लक्ष्य कर एक 
अन्य स्थल पर यह भी कहते हैं-- 


खंजन मीन झूगज मद मेरत, 
; कहा कहो नेननि की बातें । 
, सुनि सुदरी कहाँ लो सिखई, 
मोहन बसीकरन की घातें ॥१॥ 
बंक सिसंक चपल अनियारे, 
अरुण स्थास सित रचे कहाँ ते । 
डरत न हरत्त परायो सबंस, 
खुद मधु इव सादक दस पाते धशा इत्यादि ।? 


अर्थात्‌ इन नेत्रो की बाते कहाँ तक की जायें, इन्होंने ती खंजन, मीन तथा मग- 
छौनों को भी मात कर दिया है। हे सुंदरी, तूने इन्हें मोहन को वश में लाने की 
युक्तियों कहों तक सिंखला दी है | ये नेत्र तिस्छे, निडर, चंचल, अनोखे, लाल, 
काले एवं श्वेत बने हुए एक ही साथ अनेक गुणों से युक्त जान पड़ते हैं, पता 

नहीं चलता कि ऐसी विचित्र वस्तु की रचना कहाँ हुई हैं। ये ऐसे है जो, सदा 
रस-मत्त रहते हुए. भी किसीसे भय नहीं खाते बल्कि दूसरे का स्वस्थ तक 
अपहरण कर लेते हैं | | 
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डॉ 


श्श्प मध्यकालीन प्रेम-ताधना 


उक्त अवतरणों के अंतर्गत सुंदर शब्द-चयन एवं प्रग्म-परवाह भी देखने 
योग्य हैं । 

श्रीराधा के मुख-सौदर्य का वर्णन करना तो कवि ने, एक प्रकार से, 
असंभव ही समझा रखा है क्योकि 'राधानागरी?, वास्तव में, सुंदरता की सीवाँ? 
हैः ओऔर-- 

जो कोड कोडि कलप लगि जीवे, रसना कोटिक गावे; 

तऊ रुचिर बदनारबिद्‌ की, सोभा कहत न आये । 


फिर भी नीचे लिखे प्रसिद्ध पद में कवि उस 'नागरता की राशि किशोरी? का 
इस प्रकार करने की चेश करता है; जैसे, 

भ्रज नव तरुनि कदम्ब सुकट मणि, श्यासा आजु बनी । 

नख शिख लो अँग अंग माधुरी, मोरे श्याम धनी ॥१॥ 

यों राजत कबरी ग्रुथित कच, कनक क'ज बदनी | 

चिकुर चंद्विकनि बीच अध बिघु, मानो ग्रसित फनी ॥रा। 

सौसग रस शिर खबत पनारी, पिच. सीम॑त ठनी | 

अकुटि काम कोड नेन-सर, कज्जल रेख शअनी ॥३॥ 

९ >< 4 


नासि गंभीर सीन मोहन सन, खेलन को हृदनी । 

क्ृश कटि पृथु नितस्ब किंकिन तेत, कदुली-खंभ-जघनी ॥७॥ 

पद अग्छचुज जाचक जुत भूषण, प्रीतम उर अबनी | 

नच नव भाय विलोमसि साम्र इभ, विहरत वर करनी ॥८ा।) 
अथांत्‌ ब्रज-मंडल की युवतियों के समूह की शोभा-स्वरूपिणी श्री राधाजी आज 
भली भॉंति बनी ठनी दोख पड़ रहो हैं, और इनकी, नख-शिख तक भरी हुई, 
रूप-माधुरी ने श्रीकृष्ण॒चंद्र के मन को मुग्ध कर रखा है। इनका मुखारविद, 
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हित हरिवंश के 'हिंत चौरासी? पद ११६ 


सुनहले कमल के समान सुंदर होने के कारण, वीच-बीच मे श्वेत मोती आदि 
पिरोकर गुँथे गए चितले बालों के साथ, ऐसा जान पड़ता है, मानो, तारावली से 
सुतज्जित रात के समय, किसी सर्प द्वारा निगला जाता हुआ अद्ध चंद्र हो । 
इनके सिर पर माँग के वीचोबीच अपने प्रियतम के ही करों द्वारा भरे गए 
सोहाग-सूचक सिंदूर की रेखा वर्तमान है और, इसी प्रकार इनके नेत्र-रूपी वाणों 
के साधने के लिए कामदेव के धनुत्र के समान इनकी भऋक्ृृटि बनी हुई है तथा 
काजल की रेखा किसी भाले की नोक-ती जान पड़ती है। .. - श्रो राधा की 
गेंथीर नाभि श्री मोहन के मनरूपी मीन के खेलने के लिए; तालाब का काम 
करतो है | इनकी क्ञोण कटि के नीचे विविध किंकिणियों से विभूषित इनके 
चडे-बड़े नितम्त्र तथा कदली-स्वरूप जंघ्र हैं ओर इनके महावर से रेंगे हुए चरण- 
कमल इनके प्रियतम के वक्तःस्थल पर सुशोभित होने वाले है। ये सदा नये- 
नये प्रकार से अपने प्रेमी को मोहित करती हुईं, सुंदर हथिनी के समान बिहार 
करती फिर रही हैं | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस पदाश में भी, ऊपर आये 
हुए दोनों अवतरणों की ही भाँति, शब्द-सौंदयय एवं गेयत्व है ओर इसको आलं- 
कारिक भाषा के अंतर्गत शब्द-चित्रों का अंकन भी स्पष्ट लक्षित हो रहा है । 
[३ | 

गोस्वामी हित हरिबंशजी ने जितनी निपुणता के साथ सौदर्य का वर्णन 
किया है उतनी ही सफलता के साथ श्रीराधा-कृष्ण के पारस्परिक प्रेम-सम्बन्धी 
गृढ रहस्यों को भी व्यक्त करने की चेष्टा को हैं। उनके ऐसे वर्शनो में उनके 
स्वाभाविक पद-लालित्य के साथ ही, भावो के मनोहर चित्रण भी पर्यात रूप मे 
दीख पड़ते हैं। उन्होंने उस युगल-मूर्ति के मिलन, ऋ्रीड़ा-केलि, हास-विलास 
आदि को, उनके म्ूलन, रास रति-संयोग एवं श्ंगार-विधान से लेकर होली, दान- 
लीला तथा वंशी-वादन तक की भिन्न-भिन्न चेशओ द्वारा प्रदर्शित कर, प्रसड्डी 
ही व्याज से, उनकी आंतरिक भावनाओं को व्यंजित किया हैं। निम्नलिखित 
कतिपय उदाहरुण इसके प्रमाण में दिये जाते हैं | सबसे पहले देखिए, कि प्रेमो- 
तत्ति का निदर्शन किस प्रकार एक साधास्ण घटना के विवरण द्वार कराया 
गया है--जैसे, 


श्य्र्‌ मध्यकालीन प्रेम-साथना 


जिसके 


की भी मधुर मंकार सुन पड़ रही है जिसके द्वारा मुग्ध होकर देखने वाला अपने 
पाणों तक को उस पर न्योछावर करने को प्रस्ठुत हो उठता है। इस अवतरण 
का छुंद्र भी ऐसा उपयुक्त हैं कि पढ़ते समय इसकी लय के साथ-साथ उस रास 
के अभिनय का एक जीता जागता-सा चित्र सामने आ जाता है। इसी प्रकार 
उन दोनो के कूलन का वर्णन करते हुए, वे कहते हैं -- 


मूलत दोऊ नवल किशोर । 

रजनी जनित रंग सुख सूचत, अग अंग डठि भोर ॥१॥ 
अति अनुराग भरे मिलि गाचत, सुर मंदर कल घोर ! 
बीच बीच प्रीतम चित चोरत, प्रिय नेन की कोर ॥र॥ 


अबला अति सुकुमारि डरत सन, वर हिंडोर मॉकोर । 
पुलकि पुलकि प्रीतम डर लागत, दे नव उरज अकोर ॥३॥ह5॥ ' 


अर्थात्‌ दोनों नवल किशोर एवं किशोरी भूल रहे हैँ और प्रातःकाल के अवसर 
पर रात्रि-समय की केलि के चिह्न उनके अंग-अंग से प्रकट हो रहे हैं। अत्यंत 
प्रेम से भरे सुंदर स्वरो में वे मिलकर गाते हैं और श्री राघा को चितवन, बीच- 
त्रीच में अपने प्रियतम का चित्त चुराती रहती है। हिंडोले के कड़े भोके 
खाकर जब्र कभी कोमलांगी युवती डरने लगतो हैं उस समय अपने कोमल कुचो 
का उपहार अर्पण करती हुईं वह अपने प्रियतम के गले लग जाती है। वास्तव में 
इस अपूर्व आनंद का कारण उस युगल मूर्ति का केवल नवयोवन मात्र ही नहीं 
हैं, उनका सारा वातावरण नवीनता से भरा हुआ है। कवि का कहना है-- 


नयो नेह नव रंग नयो रख, 

नवल स्थास वृषसान किशोरी । 
नव पीतांबर नवल चूनरी, 

नहें नई बदन भीजति गोरी ॥१॥ 


नन्निनन लजनन >> 
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तक सम. 


एक दार फुमानपेर मम पिनुक्कतमिजाप बाय)... उरी वान-फ मात आफ पाजपाका. भिन्न नफनकन नया पम्प कशनाओओ... >>-कछ>.. 5 अपन्‍नकका | 


हित हरिवंश के 'हित चौरासी? पद श्र्३ 


नव दूंदावन हरित मनोहर, 
नव चातिक बोलत मोर-मोरी । 
नव मुरली जु मक़्ार नई गति, 
श्रवन सुनत आये घन घोरी ॥२॥३इव्यादि॥ * 
अर्थात्‌ सब कुछ नया ही नया है और नवीनता सब कहीं दिखलाई पड़' रही है | 
नया प्रेम, नया रंग, नया रस, नये श्याम, नयी राधिका, नया पीतांबर, नयी 
चूमरी और उस पर भी नयी ही नयी बेंदों के पड़ने से उस गौर वर्ण की युवती 
का भीगता जाना--ये सभी मनोमोहक हैं, फिर नया जृन्दावन जिसमें चारों ओर 
हरियाली छा रही है और जिसमें नये-नये चातक एड मोर-मोरिनी बोल रहे हैं, नयी 
मुरली जिसके द्वारा नये मलार गाये जा रहे हैँ और उसकी भी नयी तान जिसे, 
कदाचित्‌ , सुनते ही चारों ओर से बादल घिर आते हँ--सभी एक-से-एक बढ़- 
कर नवीन एवं चित्ताकर्पक हैं । 
परंतु जहाँ पर ये सारी आमोद-प्रमोद को सामग्रियाँ जुटी हैं वहाँ पर भी 

विरह की पीड़ा का अवसर कभी न कभी आ ही जाता है। श्री राधिका ने, श्रीकृष्ण 
की किसी बात से रूठद कर, उन से बोलना तक छोड़ दिया और मानिनी बनकर 
वैठ गईं। ऐसी दशा में उस प्रेमी को विरह के कारण कितना कष्ट पहुँचा उसका 
पता, श्रो राधिका को मनाने गई हुई, किसी दूती की बातों द्वारा कवि ने इस प्रकार 
दिय। है-- 

चलदहि किन सानिनि, कुज-कुटीर । 

तो बिनु कुवरि कोटि चनिता जुत, मथत मदन की पीर ॥१॥ 

रशदगद सुर विरहाकुल पुलकित, श्रवत बिलोचन नीर। 

कासि क्रासि वृषभान नंदिनी, विलपत विपिन अधीर ॥ २॥ 

वंशी विसिष व्याल म्रालावलि, पंचानव पिक कीर। 

मलयज ग़रल हुत्तासन मारुत, साखासूग रिएु चीर ॥३॥६३स्यादि॥ * 
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१२० ” * मध्यकालीन प्रेम-साधना 


नंद के लाल हरथो मन मोर) 


हों अपने सोतिन लर पोवति, कॉकर डारि गयो सखि, भोर ॥9॥ , 
बंक विलोकनि चाल छुबोली, रसिक शिरोमणि नंदुक्शिोर । 
कहि केसे मन रहत श्रचन सुनि, सरस मधुर सुरली की घोर ॥२॥ 
इंदु गोविंद बदन के कारण, चितवत को भये नेन चकोर । 
श्री हरिवंश रसिक रस जुबती, तूले मिलि सखि प्राण अंकोर ॥३॥ 
त्र्थात्‌ हे सखी, नदलाल ने मेरा मन हर लिया | मैं कहाँ ग्रातःकाल अपने 
मोतियाकी लर पोह रही थी कि, इसी बीच आकर उन्होंने मेरे ऊपर कंकड़ मारा। 
उसकी चितवन तिरछी ओर चाल सुंदर है ओर वह नदकिशोर रफिको में श्रेष्ठ 
भी हैं, उसकी रसीली मधुर मुरली-ध्वनि सुनकर किस प्रकार, भला, किसी का मन 
स्थिर रह सकता है, उस गोविंद का मुखचंद्र देखने के लिए आज मेरे नेन्न, 
चकोरों की भाँति, तरस रहे है कवि का संकेत है कि, अमर युवती, तू उस 
रसिक-प्रवर से जा मिल और उसे अपने प्राणों का थकोर अर्थात्‌ भेट अर्पण 
कर | ऐसे प्रियतम के साथ मिलने के लिए ग्राणों से अधिक उपयुक्त भेंट और 
क्या ही] सकती है। गोस्वामीजी की समस्तमयिक भक्त कवयित्री मीरोबाई ने भी 
अपने एक पद मे “देसी प्राण अकोर? कह कर इसी अमूल्य उपहार की उस 
अवसर के अनुकूल ठहराया है। श्री राधा कृष्ण की युगल-पूर्ति के मिलन-सबंधी 
अनुपम अवसर का वर्णन करते हुए; कवि ने, एक स्थल पर, उनकी प्रेमरस 
भीनी चेप्टाओ को इस प्रकार दर्शाया है-- 
आजु प्रभाव लता-मंद्िर में, 
सुख वरसत अति हरपि जुगल वर । 
गोर श्याम अ्रभमिराम रंगभरि, 
लटकि ज़टकि पता भरत अवनि पर ॥0* इत्यादि | 


+ श्री हित चतुराशी सेवक वाणी! पुष्ठ, १६-७ 
रघही, पृष्ठ रे हु 


हित हर्खिंश के हित चौरासी? पद १२१ 


अर्थात्‌ आज ग्रातःकोल दोनों ( श्री राधा एवं श्रीकृष्ण ) लता-मंडप में मिलकर 
आनंदित हो रहे थे और उनके चारों ओर, मानो सुख की वर्षा हो रही थी। वे 
दोनों ही क्रमशः गौर एवं श्याम कांति वाले, प्रेम-स्स के मारे क्ूम-कूम कर 
पृथ्वी पर पैर रखते ये । इन पंक्तियों के सुंदर प्रवाह का आनंद इन्हे दो-चार बार 
टुहराते हो मिलने लगता है और इनमे अकित 'लटकि लठकि पग धरत अबनिं 
पर! के भावों का स्पप्ट एवं मनोहर चित्र हमारी ओंखो के समज्ष खड़ा हो जाता 
है । प्रेम-स्स का प्रभाव विचित्र है 
गोस्वामी जी ने, इसी प्रकार, निम्नलिखित पंक्तियों में उसी युगल-मूर्ति 

के प्रेम मरे आमोद-प्रमोद का वर्णन क्रमशः उनकी रासलीला, भूलन एव केलि 
के प्रसंगों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से किया है: इनमें भी हमे ,उनके उक्त गुर्णो 
के अच्छे उदाहरुण ठीख पड़ेंगे । जैसे, 

आजु नागरी किशोर भावती विचित्र जार, 

कहा कहों अंग अंग परम साधुरी । 

करत केलि कंठ मेलि बाहु दंड गंड गांड, 

प्रस सरस रास लास मंडली जुरी | 

श्याम्त सु दरी विहार बाँसुरी रंग तार, 

मधुर घोष नूपुरादि किकिनी चुरी | 

देखठ हरिवश आलि नित्तेनी सुगंध चालि, 

वारि फेर देत आण देह सो दुरी ॥१०॥' 
अर्थात्‌ आज श्री राधा और श्रीकृष्ण अनोखे ढंग से क्रीड़ा कर रहे हैं, उनके 
अंग-अंग का माधुर्य अनिवचनींय है। उनकी मंडली के साथी, ढत्म एवं रास 
की लीला करते समय, गले से गला लगाकर वया बाहु से बाहु एवं कपोल से 
कपोल का स्पर्श करते हुए. केलि में मझ हूँ | श्याम एवं सुंदरी के इस विहार के 
अवसर परवंशी मृढंगादि वाद्ययंत्रो के साथ ही साथ नेडुए; किकिणी एवं चुरियो 


किःीीयीःडडलया+ 
जज लत 





55 ी हिल चतुराशी सेवक वाणी! पुष्ठ ७ 


श्श२ मध्यकालीन प्रेम-साधना 


की भी मधुर भंकार सुन पड़ रही है जिसके द्वारा मुग्ध होकर देखने वाला अपने 
गराणों तक को उस पर न्योछावर करने को प्रस्तुत हो उठता है। इस अवतरण 
का छंद्र भी ऐसा उपयक्त है कि पढ़ते समय इसकी लय के साथ-साथ उस रास 
के अभिनय का एक जीता जागता-सा चित्र सामने आ जाता है। इसी प्रकार 
उन दोनों के कूलन का वर्णन करते हुए! वे कहते हैं -- 

मूलत दोऊ नव किशोर । 

रजनी जनित रंग सुख सूचत, अग अंग उठि भोर ॥१॥ 

अति अनुराग भरे मिलि गावत, सुर मंदर कल घोर । 

बीच बीच प्रोतम चित चोरत, प्रिय नेन की कोर ॥र॥ 


अबला अ्रति सुकुमारि डरत मन, वर हिडोर मॉकोर । 
पुलकि पुलकि प्रीतम उर लागत, दे नव डरज अऑँकोर ॥३॥इड) 


अर्थात्‌ दोनों नवल किशोर एवं किशोरी भूल रहे हैं ओर प्रातःकाल के अवसर 
पर रात्रि-समय की केलि के चिह्न उनके अंग-अंग से प्रकट हो रहे हैं | अत्यत 
प्रेम से भरे सुंद्र स्वरो में वे मिलकर गाते हैं और श्री राधा की चितवन, बीच- 
बीच में अपने प्रियतम का चित्त चुराती रहती है। हिंडोले के कढ़े भोके 
खाकर जब कभी कोमलांगी युवती डरने लगतो हैं उस समय अपने कोमल कुचो 
का उपहार अर्पण करती हुईं वह अपने प्रियतम के गले लग जाती है | वास्तव में 
इस अपूर्व आनंद का कारण उस युगल मूर्ति का केवल नवयौवन मात्र ही नहीं 
है, उनका सारा वातावरण नवीनता से भरा हुआ है। कवि का कहना है-- 


नयौ नेह नव रंग नयौ रस, 

नवल स्याम वृषभान किशोरी । 
नव पीतांबर  नवल  चूनरी, 

नई नई बदन भीजति गोरी ॥१॥ 
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नव दुंदावचन हरित मनोहर, 
नव चातिक बोलत मोर-मोरी । 
नव मुरली जु सलार नई गति, 
श्रवन सुनत आये घन घोरी ॥२॥इत्यादि॥ 
अर्थात्‌ सत्र कुछ नया ही नया है और नवीनता सत्र कहीं दिखलाई पड़ रही है। 
नया प्रेम, नया रंग, नया रस, नये श्याम, नयी राधिका, नया पीतांबर, नयी 
चूनरी और उस पर भी नयी ही नयी वेंदों के पड़ने से उस गौर वर्ण की युवती 
का भीगता जाना--ये सभी मनोमोहक हैं, फिर नया इन्दावन जिसमें चारों ओर 
हरियाली छा रही है और जिसमें नये-नये चातक एड मोर-मोरिनी बोल रहे हैं, नयी 
मुरली जिसके द्वारा नये मलार गाये जा रहे हैं और उसकी भी नयी तान जिसें, 
कदाचित्‌ , सुनते ही चारों ओर से बादल घिर आते हैँं--सभी एक-से-एक बढ़- 
कर नवीन एवं चित्ताकर्पक हैं | 
परंतु जहाँ पर ये सारी आमोद-प्रमोद को सामग्रियाँ जुटी हैं वहाँ पर भी 
विरह की पीड़ा का अवसर कभी न कभी आ ही जाता है। श्री राधिका ने, श्रीकृष्ण 
की किसी वात से रूठ कर, उन से बोलना तक छोड़ दिया और मानिनी बनकर 
ब्रैठ गईं । ऐसी दशा में उस प्रेमी को विरह के कारण कितना कष्ट पहुँचा उसका 
पता, श्रो राधिका को मनाने गई हुई, किसी दूती की बातो छवारा कवि ने इस प्रकार 
दिया है-- 
घचलदि किन सानिनि, कुज-कुटीर । 
तो बिज्ु कछुचरि कोटि वनिता जुत, सथत मदन की पीर ॥१॥ 
गशदगद सुर विरहाकुल पुलकित, श्रवत बिलोचन नीर। 
क्तासि क्तासि दपभान नंदिनी, चिलपत विपिन अधीर ॥र॥। 
चंशी विसिष ज्याल सालावलि, पंचानन पिक कीर। 
मलयज गरल हुतासन मारुत, साखास्टग रिपरु चौर ॥३॥३त्यादि।॥ 
+ री हित चतुराशी सेवक वाणी? पृष्ठ ४१ | 
ज्चही, प्ृष्ध २६-३० 


१२४ मध्यकालीन प्रम-साधना 


अर्थात्‌ हे मानिनी राधा, ठम कुंज-बन में कृष्ण के पास क्यो नहीं चलती ? वे, 
करोड़ो अथवा अनेक युवतियों के साथ रहते हुए, भी, त॒म्हारे बिना काम की 
पीड़ा से बहुत द्वी व्यथित हो रहे हैं । उनका स्वर-भंग हो गया है और, विरह- 
व्यथा के कारण, उनकी ओंखो से सदा ओर गिरते रहते हैं | वे अधीर-से 
होकर, बन में है राधे, कहाँ हो ? हे राधे कहाँ हो ? कद्दते हुए रोंतें फिर रहे 
हैँ, उनकी वंशी उन्हें वाणतुल्य जान पड़ती है ओर कोयल वा तौते की मधुर 
बोली तक उन्हें सिंह की गजन के ठ॒ुल्य प्रतीत होती है। उनके लिए चंदन 
विष के समान हैं वायु अमितुल्य है और अपने वस्त्र तक उन्हें शत्रुवत्‌ समझे 
पड़ रहे हैं | सच तो यह है-- 

प्रीति की रीति रंगीलाई जाने । 

जयपि शकल लोक चूडामण, दीन अपनपो माने ॥१॥ * 

अर्थात्‌ प्रेम का निभाना किस प्रकार का होता हैं, यह श्रीकृष्ण ही जानते 
हैं, नहीं तो, सारे संसार के भूपणु-स्वरूप होते हुए. भी, उन्हे क्‍या पड़ी थी कि 
अपने की, केवल किसी मानिनी की एक मुसक्यान भर के लिए, ही, इतना ढीन 
ब्रना डालते ! वास्तव में -- 

प्रीति न काहु की कान बिचारे । 

मसारग अपभारण विथकिन सन, को अनुसरन निवारे ॥१॥ 

ज्यो सरिता सावन जल उम्रगत, सनमुख सिंधु सिधारे । 

ज्यो नादहि मन दिये कुरंगनि, प्रगट पारधी मारे ॥२॥ 

हित हरिवंशहि लग सारेंग ज्या, सलभ शारीरहि जाई । 

चाइक निपुन नवज्ञ मौहन बिलुु, कौन अपनपी हारे ॥३॥* 
अआरथांत्‌ प्रेम किसी अन्य वात का विचार मन में नहीं आने देता | ऐसा, कदाचित्‌, 
कोई भी न मिले जो मार्ग-कुमार्ग, जहाँ कहों भी दौड़ लगाते हुए अपने प्रेमी 
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मन को रोक रखने में समर्थ हो सके । यह स्वाभाविक बात है कि सावन महीने 
के भरपूर जल को लेकर उमड़ती हुई नदी समुद्र की ओर चली ही जाती है, 
मधुर खर की ओर चित्त देने वाले झग वहेलिये का शिकार बने बिना बच नहीं 
पाते और, अग्नि के साथ इल-मिल कर रहने के लालच में, पतंग अपने को 
जला ही डालता है | ऐसी दशा में नायको में निपुण भ्रीकृष्णचंद्र भला अपने 
को न्योछावर किये बिना कैसे रह सकते हैं--उनके सिवाय दूसरा कौन ऐसा कर 
ही सकता है| फिर उनकी प्रेम-पात्री राधा की भी भावना उनके प्रति वैसी ही हैं; 
उनका तो कहना ही है-- 
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाषे; 
भावे मोदि जाई सोईं सोई करे प्यारे 
सोको तो भावतों ढौर प्यारे के नेननि में; 
प्यारो भयो चाहे मेरे नेननि के तारे ॥१॥ 
मेरे तन सन प्राण हू ते प्रीतम प्रिय, 
अपने कोटिक प्राण प्रीतम भो सो हारे । 
श्री हित हरिवंश हंश हृंशनी साँवल गौर । 
कहौ कौन करे जल तरंगनि न्यारे ॥रा'* 
अर्थात्‌ जो कुछ भी मेरा प्रियतम किया करता है, वह सभो मुझे भला लगता है 
आर जो कुछ मुझे भला लगता है, वही वह किया भी करता है| मुझे अपने 
प्रियतम की आंखों मे बसना पसंद है, और वह मेरी आँखों की पतली बनकर 
रहना चाहता है | मेरा प्रियतम मुझे अपने प्राणो से नो प्यारा है, और उसने 
अपने करोड़ों प्राण मेरे ऊपर न्योछावर कर रियि हैँ । कवि का कहना है कि ये 
श्याम और गोर काति वाले हंस एज हंसिनी के समान हैं जिन्हें, जल और तरंग 
की भांति ही कोई विज्नग-विलग नहीं कर सकता-- ऐसा समझना कफिसीकी भी 
शक्ति के बाहर की बात है। सच्ची प्रेमिका एवं सच्चे प्रेमी के लिए, वास्तव में, 
यही आदश है। 
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[ ४ ] 

(हित चौरासी पढ? के पदों की संख्या कम है, किंतु उनमें अधिक पद 
ऐसे मिलेंगे जिनके साथ, सौंदर्य की दृष्टि से, बहुत से दूसरे कवियों की रचनाएं 
तुलना में ठहर नहीं सकतीं, इनमें, भापा-लालित्य, शब्द-सौंदर्य एवं गेयत्व के 
कारण, एक ऐसे माधुरी का अनुभव होता है जो, वास्तव में, एक दम अनूठा 
है । गीत गोविंद? के रचयिता संस्क्ृत-कवि जयदेव की शैली का न्यूनाधिक अनु- 
सरण करने वाले हिंदों कवियों में मेथिल-कवि विद्यापात एवं भक्त सूरदास अधिक 
प्रसिद्ध हैं । परंतु विद्यापति की 'पदावली? की भाषा मैथिली, हित हरिवंश की 
त्रजभापा से भिन्न है, अतएव, संल्कृत के तत्सम एवं बहुत से तहूवों में अधिक 
साम्य रहने पर भी, हमें दोनों भापाओ की मौलिक विभिद्नता के कारण, इन 
दोनों कवियों के रचना-कीौशल की तुलना उतनी सुगम नद्दी जान पड़ती, हों, भाषा 
की एकता के आधार पर, इनकी तुलना सूरदास के साथ कहीं अधिक उपयुक्त 
कही जा सकेगी । 'सूरसागर? के कुछ पद (हित चौगसी'” वाले पदों के बहुत 
समान हैँ और, सादास के चुने हुए पदो में, ग्रदि हरिवंश जी के पद यत्ननतत्र 
सम्मिलित कर दिये जॉब तो, निश्चय है कि, इनकी गणना उनमे से सर्वश्रेष्ठ में 
होने लगेगी । सूट्ठास की रचनाओं में, विपय की दृष्टि से, वर्णनों का अधिक 
विस्तार है फिर भी अगारिक भाव-चित्रण मे इनसे अधिक सफलता नहीं है | 

धदित चौरासी? के पद, कभी-कभी, ८गीतजों द्वारा बड़ी तन्‍्मयता के साथ 
गाये जाते हुए! भी सुन पड़ते हैं, फिर मी, अपने महत्त्व की दृष्टि से, वे उतने लोक- 
प्रिय नही है ओर इसका मुख्य कारण उक्त अ्ंथ के किसी सुदर एवं सुलभ 
संस्करण, का अभात्र वो जान पड़ता है । बहुत दिन पहले (हित चौरासी पढ? की 
एक टीका भी किसी गोकुलनाथ कवि ने लिखी थी जिसका आजकल कही पता 

यह जु एक मन बहुत ठौर करि, कहि कौने सच्चुपायौ 
जहाँ तद्दों विषति जार जुवति लो, प्रशट रिंगला# गायो ॥१॥ 


# श्री सज्ञागवत के अनुसार पिंगला एक वेश्या थी, जो एक सु'दर 
धनी पुरुष पर आसक्त हो गई थी झौर जिसे, उसके साथ, बहुत कुद्ध प्रतीक्षा 


ल्ज्म 


हित हरिवंश के (हित चौरासी? पद 


मन 
न्प 
५ 


है तुरंग पर जोर चढ़त हटि, परत कौन पे घायो। 

काह धो कौन अंक पर राख, जो गनिका सुत जायो ॥२॥ 

हित हरिवंश प्रपंच चंच सब, काल ज्याल को खायी। 

यह जिय जानि श्याम श्यामा पद, कमल सगी शिर नायो ॥श॥ * 
नहीं चलता । अंत में हम उनका एक सिद्धान्त-सम्बन्धी पद भी दे देते है। 
अर्थात्‌ अपने एक मात्र मन को अनेक स्थलों मे उललक्ा कर भला किसने 
कभी सुख पाया होगा | जिस किसीने ऐसा किया उसे जहाँ-तहों विपत्ति का 
ही सामना करना पड़ा और. अनेक जारो के सोथ रमण॒ करने वाली युवती की 
भाँति अंत में निराश होना पड़ा | भला, दो घोड़ो पर एक साथ चढ़ कर उन्हे 
कीन, अपनी हच्छा के अनुसार, दौड़ा सकता है? फिर, ऐसा भी कौन होगा 
जौ वेश्या के गर्भ से उत्तन्न हुए. पुत्र को अपनी गोदी में लेने की इच्छा करेगा | 
कवि का कहना है कि संसार सदा प्रपंच को रचना में पड़कर काल का आस होता 
रहता है। अतएव, इन सारी बातों को समझच्ूक कर ही, मैंने श्री राधाकृप्ण की 
युगल मूर्ति के सामने अपना सिर झुकाया । 


द्यो 


करने के उपरांत भी भेंट न हो सकने के कारण, अंत से, निराश हो भगवन्र्‌ की 
शरण में जाना पड़ा था “निराश$ सुखी पिंगलावत”, कदाचित्‌, उसी छथा के 
आधार पर प्रसिद्ध है । 

१ चही, पृष्ठ ४६ 


ननन्‍्ददास की रूपम्ं॑जरी” 
[ १ ] 


नन्द॒दास “अष्टछाप? के प्रसिद्ध आठ भक्त कवियों में से अन्यतम थे | 
इनके विपय में 'भक्तमाल? के रचयिता नाभादास ने लिखा है कि ये 'लीला पद 
एव रसरीति के गंधों को रचना मे निपुण थे, सरस उक्ति तथा भक्तिर्स के गान 
के लिए प्रसिद्ध थे, रामपुर ग्राम के रहने वाले थे और चन्द्रहास नामक किसी 
व्यक्ति के बड़े भाई थे? |) परंतु इस कथन से न तो नन्ददास के जीवन-काल पर 
प्रकाश पड़ता है और न इनके जन्मस्थान वा परिवार के ही संबंध भे॑ कोई 
निश्चित परिचय मिलता है । उक्त 'भक्तमाल? पर लिखी गई प्रियादास की टीका 
अथवा शवदास की भक्त नामावली? जैसी रचनाओं से भी कुछ पता नहीं चलता। 
्पष्टछाप? वाले भक्त कवियों मे से विट्डलनाथ के शिप्यो का विवरण देने वाली 
“ो सौ बावन वेप्णवन की वार्ता? से जान पड़ता है कि ये ननन्‍्द॒दास तुलसीदास 
के छोटे भाई थे और सदा विपयो मे अनुरक्त रहा करते थे | एक बार जब ये 
द्वारकापुरी की यात्रा करने निकले थे तो ये मार्ग में एक क्षत्रिय की रूपवती स्त्री 
को देखकर उस पर आसक हो गए. और जब उसके परिवार वाले अपना गाँव 
छोड़कर गोकुल की ओर चले तो उनके साथ ये भी हो लिए! | बीच में जब ये 
लोग यमुना नदी तक पहुँचे, इन्हे गोस्वामी विट्वलनाथ के दर्शन हो गए जिन्होंने 
इन्हें दीक्षित कर दिया । तुलसीदास को जब इनका पता चला तो उन्होंने इन्हें 
काशी तुला भेजा, कितु ये वहाँ नहों गए. ओर यहीं रहकर अन्थ-रचना करने 
लगे |* “दो सो वावन वेष्णवन की वार्ता? में एक अन्य स्थल5 पर यह भी 





१ “भक्तमाल? (रूपकला संस्करण), पृष्ठ 8०२ 
< दो सौ बावन वेष्णवन की वार्ता? (डाकार संस्करण), पृष्ठ २८-३५ 
3 चही, एप्ड शे८४-७ 


ननन्‍्द॒दास को 'रूप्रमंजरी? श्र 


लिखा है कि किसी हिंदू राजा की पुत्री रूपमंजरी थी जो अकबर वादशाह की 
व्याही दासी थी; यह अपने उस पति को स्पर्श नहीं करती थी, किंतु नन्‍्ठढास के 
यहाँ गुप्तरूप से मिलने जाया करती थी । अकबर इनसे मेंट करने के उद्देश्य से 
ब्रजमंडल आया और दो दिन पीछे का समय इसके लिए निश्चित हुआ । किंतु 
इसी बीच रूपमंजरी के यहाँ स्वयं गोबधननाथ जी को भोग लगाते देखकर ये 
अत्यंत प्रभावित हो गए, थे | अतएव, अकबर के कुछ प्रश्न पूछते ही इन्होने 
उत्तर देने के बदले अपना शरीर त्याग कर दिया और इस ब्ृत्तात को सुनते ही 
रूपमंजरी भी चल बसी | 


पता चलता है कि गोस्वामी चिड्डलनाथ ने इनकी तथा रूपमंजरी की 

मृत्यु के अनंतर, दोनो की प्रशंसा की थी। श्री गोवर्धननाथ जी की ग्रीकस्य 
वार्ता? से यह भी विदित होता है कि इन्होंने भीनाथ जी के सम्मुख कीत्तन किया 
था, श्रीनाथजी की सेविका रूपमंजरी के साथ इनकी मित्रता थी और उसके 
लिए. इन्होंने 'रसमंजरी? की रचनाभो की थी |” नन्द॒दास ने अपने किसो 'रसिक 
मित्र! का उल्लेख अपनी दो-तीन रचनाओं में किया है और इनके कथन से 
जान पड़ता है कि इन्होंने उन्हे, उस प्रिय मित्र की प्रेरणा से ही, निर्मित करने 
का विचार किया होगा । उदाहरण के लिए, रास पशद्माध्यायी? के एक खल? 
पर वे कहते ह, 

“परस रसिक इक मीत मोहि तिन आज्ञा दीन्ही । 

ताते में यह कथा जथामति भाषा कीन्ही ॥१६॥ 
तथा “भाषा दशम स्केध? से भी ये इसी प्रकार कहते हैं, 


परम विचित्र प्रित्र इक रहे | कृष्ण चरित्र सुन्यों सो चहै ॥ 
तिन कही दृशम स्कंघ जुआहि । भाषा करि कछु बरनो ताहि ॥ 


) "नंददास अंथावल्ली! (त्रजरलदास संपादित, भूमिका), पृष्ठ १६ 
+ बही, ( मूल ) एछ्ठ ४ 
3 चही, पृष्ठ २१७ 

€ 
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इस गंथ. स्रे प्रमाणित होता है ।* उक्त दूसरा अर्थात्‌ वर्षफल अंथ भी कृष्ण- 
दास की ही रचना हैं और उसमे भी उपयक्त वंशावली संबंधी कुछ संकेत मिलते 
हैँ । इस रचना से इतना और भी स्पष्ट हो जाता हैं कि रामपुर नाम को श्याम 
पुएः में संभवतः,नन्ददास ने ही परिवत्तित किया था ।? तीसरा ग्रंथ केवल खंडित 
रूप में है और उसमें बाल, अयोध्या तथा अरण्यकांड के ही अंश विद्यमान हैं, 
किंतु उसको अरण्यकांड वाली पुप्पिका से पता चलता है कि वह प्रति उक्त 
कृष्णदास के ही लिए लिखी गई थी जो सोरेक्षित्र के निवासी थे। बालकाड की 
पुण्िका में ऋष्णदास को “नन्द॒दास पुत्र? सी बतला दिया है | 'रामचरितमानस? 
की ये खंडित प्रतियां सं० १६४३ शाके १५४०८ में लिखी कही गई हैं | इसी 
प्रकार उक्त 'सूकर क्षेत्र माहात्य? का र्वना-काल 'सोरह सौ सत्तर प्रमित सम्बत्‌? 
तथा “वर्षपफल? का 'सोरह सौ सत्तामनि विक्रम के वर्ष! दिया हुआ है? और 
-इन तीनों संबतों अर्थात्‌ १६४३, १६५७ एवं १६७० से प्रतीत होता है कि इन 
कष्णुदास का जीवन-काल विक्रम की १७ वी शताब्दी है। अतएव, यदि ये सभी 
प्रतिया प्रामाणिक है तो कृष्णुठास के पिता नन्‍्ददास का जीवन-काल भी उसी में 
वा कुछ पहले हो सकता है | 


“सक्तमाल” के रचयिता नाभादास का समय स० १६४० एवं सं० १६८० 
के बीच समभा जाता हैं जिससे वे उक्त कृप्णदास के समकालीन सिद्ध होते 
हैँ और उनके उपयेक्त कथन के अंतर्गत आने वाले रामपुर! “चंद्रह्यस”, आदि 
के संकेतो की पष्टि हो जाती है | फिर भी कृष्णुदास की रचनाओं द्वारा जो प्रश्न 
ठुलसोदास की जीवनी के संबंधमें उठता है उसका समाधान नहीं हो पाता । तुलसी 
दास के जीवन-चरित से संबंध रखने वाले कई ग्रंथो का पता इधर चला हैं जो 





' डा० दीनदयाल गुप्त : अप्टक्ाप ओर वढलभसमप्रदाय”ः (सम्मेलन, 
, अयाग) एुष्ठ ६४०१ पर उद्ध त अश के आधार पर 
*चही, पृष्ठ ६०३ 
उचही, एष्ठ $०४ पर उद्धत 


१३७ मधपरानीन प्रम-साथना 
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जार उसे स्िमंत्रगा मे भी ये पी कान दोनच परदुल हे. 
० कक छः हु री] सुन्य 
शक सात एस सा अस सुन्या । में नाइका भेद्र नदहि सुन्या ॥ 


परंतु मस्ददास के डिसों झन्य घनिष्ठ मित्र का पता उपलब्ध सामग्रियों के 
लि किया जाता है कि इनका वंद्र परम 
अनुरोध से इन्‍्हने उक्त रचनाएँ की 
पिया । इतना ही नहों, नस्रद्ास की अन्वतम रचना “स्पमंजरी? को देखने से 
यह सी असीत रोता हे कि उसकी नायिदा भी उपयक्त न्पमंजरी ही हं ओर 
उसदी सदचरी २ंडुमनि स्वयं नन्‍्ददास » अतिरिक्त अन्य कोई नहीं ह। इस 


'जब्कर 
कप 

4, कै 
पंसत्य 


रचना ब्म हॉवि नाबिदा दा सोदये बशुन करते समय स्वय॑ कह देता है-- 


न 
रूपमंजरी छुधि कटन, इंदुमती मति कौन! ।* 

किर भी नन्‍्दठास के निवास-स्थान रमपुर अथबा टनके जोवन-काल वीं 

समस्ग पर इन बातो द्वारा प्रकाश नहीं पढ़ता # । उत्तर प्रदेश के एटा जिले मे, 

| के निर्ठ, एक गात्र रामपुर नाम का वत्तमल /ै जिसे श्यामपुर भी कहते 

के झिसी सच्जन छे पास 'सूकर ज्षेत्र माठात्म्म/, वर्षफलः तथा सम 


चारद सादा की 7्तालिखित प्रतियां मुसक्षित है जिनमें से प्रथम के अंत मे 


ने सख्दास का हो पृत्र था। उस वंशांवली द्राग उतना ओर 
कि नन्‍्दटास ऊे पिता जीवारम आतन्मासम के छोट भा भरे 
थे, नख्द्ास के भाट का नाम चनख्रहास था ओर उनवा 

हर खासा था। नुलसोरातस का असिद्धा 'समचरित मानस 
सर गाना तथा नख्दास का बल्‍लमसंग्रदाव मे दीजषित होना तक 


यु फिन्ब है # शी“ 
मेएदास अंथावली! (घजरवदास संपादित, मल) एप्ट १४४ 
धघ।, प्रष्ट 45४ 


नन्द॒दास की 'रूपमंजरी? १३५ 


इस अंथ स्रे प्रमाणित हीता हैं ।* उक्त दूसरा अर्थात्‌ वर्षफल? ग्रंथ भी कृष्ण- 
दास की. ही रचना है और उसमे भी उपयुक्त वंशावली संबंधी कुछ संकेत मिलते 
हैं | इस रचना से इतना और भी स्पष्ट हो जाता है कि रामपुर नाम को श्याम 
पुए! में संभवतः,नन्ददास ने ही परिवत्तित किया था ।? तीसरा ग्रंथ केवल खंडित 
रूप में है और उसमे बाल, अयोध्या तथा अरण्यकांड के ही अंश विद्यमान हैं, 
किंठु उसकी अरण्यकांड वाली पुण्पिका से पता चलता है कि वह प्रति उक्त 
कृष्णुदास के ही लिए. लिखी गई थी जो सोरो्षेत्र के निवासी थे। बालकाड की 
पुप्पिका मं कृष्णद[स को “नन्‍्द॒दास पुत्र! भी बतला दिया है। 'रामचरितमानस? 
की ये खंडित प्रतिया सं० १६४३ शाके १५४०८ में लिखी कही गई हैं | इसी 
प्रकार उक्त 'सूकर ज्षेत्र माहात्म्यः का रचना-काल 'सोरह सौ सत्तर प्रमित सम्बत्‌? 
तथा वर्षफ्लः का 'सोरह सौ सत्तामनि विक्रम के वर्ष” दिया हुआ है5 और 
-ईन तीनों संवतो अथात्‌ १६४३, १६५७ एवं १६७० से प्रतीत होता है कि इन 
कइृप्णुदास का जीवन-काल विक्रम की १७ वी शताब्दी है। अतएव, यदि ये सभी 
प्रतियां प्रामाणिक हैं तो कृष्णुदास के पिता नन्‍्दटास का जीवन-काल भी उसी में 
वा कुछ पहले हो सकता है। 


“'क्तमाल? के रचयिता नाभादास का समय सं० १६४० एवं सं० १६८० 
के बीच समझा जाता है जिससे वे उक्त कृप्णुदास के समकालीन सिद्ध होते 
हैं और उनके उपयक्त कथन के अंतर्गत आने वाले 'रामपुरः “चंद्रहयस”, आदि 
के संकेतों की पुष्टि हो जाती है। फिर भी कृष्णदास की रचनाओं दछारा जो प्रश्न 
तुलसीदास की जीवनी के संबंधर्म उठता है उसका समाधान नहीं हो पाता । तुलसी 
दास के जीवन-चरित से संबंध रखने वाले कई ग्रंथो का पता इधर चला हैं जो 





१ डा० दीनदुयालु गुप्त : अप्टदाप ओर वर्लससम्रदाय! (सम्मेलन, 
; , प्रयाग) छुष्ठ 2०१ पर उद्ध त अश के आधार प्र 

>चही, पृष्ठ ६०३. की 

3चही, पृष्ठ ४०४ प्र उद्धुत 
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नन्द॒दास की रूपमंजरी? १३१ 


नहीं दिये हैं और न अन्य किमी संकेत के आधार पर उनकी वास्तविक संख्या 
का पता चलता है| परंपरानुसार इनके रष८्ग्रंथो तक के नाम सुने जाते हैं 
जिनमें से सभी उपलब्ध नही हैं ओर जो मिलते हैं उनमें से भी सभीकी 
प्रामाणिकता असंदिग्ध नहीं | नन्द्‌दास अष्टछाप? के कवि एवं वल्‍लम मतानु- 
यायी कृष्ण भक्त थे | अतएव, इनकी रचनाओं में प्रधानता कृष्णभक्ति के ही 
विपय की पायी जाती है और उसके अनंतर कृष्णुलीला की चर्चा मिलती है। 
कितु, जैसा कि इनके जीवनबत्त की कतिपय बातो से प्रकट होता है, ये एक पूरे 
रसिक जीव भी रह चुके थे | इसलिए इनकी कुछ रचनाओं में रस एवं पांडित्य 
का भी वर्णन हुआ है और इन्होंने अपनी एकाघ पुस्तकों में कोश का विपय 
ला विया है। जान पड़ता है इन्होंने, सर्वप्रथम, रसरीति एवं कोश विपयक ग्रंथों 
को ही रचना की थी और उसके पीछे क्रमशः कृष्णुलीला तथा कृष्णुभक्ति पर 
लिखा था| फलतः इनके सर्वमान्य १४ ग्रंथो का रचना क्रम इस प्रकार दिया जा 
सकता है | १. रसमंजरी २. अनेका्थमंजरी ३. मानमंजरी वा नाममाला ४. 
दशमस्कन्धभापा ५, श्यामसगाई ६. गोवद्धनलीला ७, खझुदामाचरित्र ८. 
विरहमंजरी ६, रूपमंजरी १०. रुक्षिमिणीमगल ११, रासपंचाध्यायी १२. भँवर 
गीत १३, सिद्धान्त पंचाध्यायी तथा १४, पदावल्ी। इनमें से 'पदावली' 
वस्तुतः किसी एक समय की ही रचनाओ का संग्रह नहीं मानी जा सकती । इनके 
ये सभी ग्रंथ ग्रंथावली के रूप में काशी एवं प्रयाग से प्रकाशित हो चुके हैं और 
इन सभीके विपय में अनेक वार न्यूनाधिक चर्चा भी की जा चुकी है। 


| 2] 
नन्‍्द॒दास की उपयुक्त रचनाओं में से इनकी “रास पंचाध्यायी? एवं 
'भंवरगीतः अधिक प्रसिद्ध हैं | अन्य के बहुत ल्लोग नाम तक नही जानते और 
न उनके संबंध मे अधिक जानकारी प्राप्त करने की कभी उत्सुकता ही प्रदर्शित 
करते है । फिर भी ये किसी-न-किती दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण हे और हिंदी- 
साहित्य की भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन रचनाओ में इन्हें अच्छा स्थान दिया 
जा सकता है| नन्द॒दास की अंथावली के अंतर्गत इनकी पांच ऐसी रचनाएं, 
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प्रधानतः दो भिन्न-भिन्न मतो के हैं | 'मूल गुसाई' चरित्र? से विदित होता है कि 
वे राजापुर जिला बादा के मूल निवासी थे और कोई 'नन्ददास कनौजिया? उनके 
गुरु-भाई थे जो उनसे इसी नाते बड़े प्रेम भाव के साथ मिले थे । जैसे, 

नंददास कनौजिया प्रेमसढ़े । जिन सेप सनातन तौर पढ़े ॥ 


9० की 4. महक. 


सिच्छा गुरु बंधु भये तेहिते । अति प्रेम सो आय मिले यहिते ॥* 


यह घटना क्रमानुसार सं० १६४६ के पीछे की जान पडती है। उधर तुलसोंदास 
की पत्नी कही जाने वाली रत्नावली विपयक 'रत्नावली नरित्र? से प्रकट होता है 
कि वे तथा नन्ददास दोनो रामपुर के किसी सनाढ्य वंशी पितामह के पौच्न थे 
ओर एक साथ पढते थे । जैसे, 


तहां रामपुर के सनाव्य | शुकुल वंश घर दे गुनाव्य ॥ 
तुलसीदास अरु नंद॒दास । पढ़त करत विद्या विज्ञास ॥ 
एक पितामह पौन्नर दोड | चद्वहास लघु अपर सोड ॥४ 


जिससे उक्त कृप्णदास संबंधी मत की पुष्टि होती है। इस प्रकार तुलसीदास 
आर ननन्‍्ददास का समकालीन एवं गुरु भाई तक होना सिद्ध किया जा सकता है, कित॒ 
अन्य बाते संदिग्ध रह जाती है। नन्‍्ददास के जीवन बृत्त का आधार समभी 
जाने वाली सभी सामग्रियो की अभी तक पूरी परीक्षा नहीं की जा सको है । कित॒ 
उपलब्ध ग्रथों तथा संकेतों के साक्ष्य पर जो उनका जीवन-काल सं० १५६० से 
सं० १६३६ तक अनुमान किया जाता हैं3 वह तथ्य से अधिक दूर नहीं जान 
पडता और उसे तब तक स्वीकार कर लिया जा सकता है। 

नन्‍्द॒दास की रचनाओं के संबंध मे नाभादास ने लिखा है कि ये 'लीला- 
पद? एवं 'रस-रीति? के ग्रंथों के निर्माण में निपुण थे | परंतु उन्होंने उनके नाम 


"वेणीसाधवीदास : मूल गुसाई चरित? (गीता प्रेस, गोरखपुर) पृष्ठ २४ 

“डा० दीनदयालु गुप्त  अप्टडाप और वदलभ संप्रदाय! (सम्मेलन, 
प्रयाग) पृष्ठ २६६ पर उद्धुत 

>चबही, एष्ठ २६१-२ 


नन्द॒दास की 'रूपमंजरी? शईहे 


नहीं दिये हैं और न अन्य किसी संकेत के आधार पर उनकी वास्तविक संख्या 
का पता चलता हैं। परंपरानुसार इनके र८ ग्रंथो तक के नाम सुने जाते हैं 
जिनमें से सभी उपलब्ध नही ह और जो मिलते है उनमें से भी सभीकी 
प्रामाशिकता असंदिग्ध नहीं । नन्दृदास अष्टछाप? के कवि एवं वल्लम मतानु- 
यायी कृष्ण सक्त थे | अतएवब, इनकी रचनाश्रो में प्रधानता क्ृष्णुभक्ति के ही 
विपय की पायी जाती है और उसके अनंतर कृष्णलीला की चर्चा मिलती है । 
कितु, जैसा कि इनके जीवनबृत्त की कतिपय बातो से प्रकट होता है, ये एक पूरे 
रसिक जीव भी रह चुके थे । इसलिए, इनकी कुछ रचनाओं में रस एवं पांडित्य 
का भी वर्णन हुआ है और इन्होंने अपनी एकाघ पुस्तकों में कोश का विपय 
ला विया है। जान पड़ता है इन्होंने, सर्वृप्रथम, रसरीति एवं कोश विपयक अंथो 
की ही रचना की थी और उसके पीछे क्रमशः कृष्णुलीला तथा कृष्णभक्ति पर 
लिखा था | फलतः इनके सर्वमान्य १४ प्ंथों का रचना क्रम इस प्रकार दिया जा 
सकता है| १. रसमंजरी २. अनेकार्थमंजरी ३. मानमंजरी वा नाममाला ४. 
दशमस्कन्घभापा ४, श्यामसगाई ६. ग्रोवर््धनलीला ७. सुदामाचरित्र ८. 
विरहमंजरी ६, रूपमंजरी १०. रुक््मिणीमगल ११, रासपंचाध्यायी १२. भँवर 
गीत १३, सिद्धान्त पंचाध्यायी तथा १४. पढावली। इनमें से 'पदावली” 
वस्तुतः किसो एक समय की ही रचनाओ का सग्रह नहीं मानी जा सकती | इनके 
ये सभी अंथ ग्रंथावली के रूप में काशों एवं प्रयाग से प्रकाशित हो चुके हैं और 
इन सभोके विपय में अनेक वार न्यूनाधिक चर्चा भी की जा चुकी है। 


[२ |] 
नन्‍्दृदास की उपयुक्त स्चनाओ में से इनकी “रास पंचाध्यायी? एवं 
भंवरगीतः अधिक प्रसिद्ध हैं | अन्य के बहुत लोग नाम तक नही जानते और 
न उनके संबंध मे अधिक जानकारी प्राप्त करने की कभी उत्सुकता हो प्रदर्शित 
करते हैं | फिर भी ये किसी-न-किसी दृष्टि से सभी महत्त्वपूर्ण हें और हिंदी- 
साहित्य की भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन रचनाओं में इन्हें अच्छा स्थान दिया 
जा सकता है। नन्ददास की ग्रंथावली के अंतर्गत इनकी पाच ऐसी रचनाएं 


हि 
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आती हैं जिनके अत में 'मंजरी? शब्द लगा हुआ है। ये इसी कारण, कमी- 
कभी 'पंचमंजरी? नाम से भी अभिद्दित की जाती हैं और इस नाम से इनका 
प्रकाशन भी किया जा चुका है।- इन पॉचों अर्थात्‌ 'रसमंजरीः, “अनेकार्थ- 
मंजरी?, 'मानमंजरी?, '(विरहमंजरी? एवं “रूपमंजरी? का एक संग्रह, सर्वप्रथम, 
सं० १६४५-वि० में जगदीश्वर प्रेस, बंबई से छुपा था और फिर इन्हींका 
प्रकाशन' सरस्वती प्रेस, बबई से सं० १६७३ में भी" हुआ था| इनके किसी एक 
संग्रह का अहमदाबाद से भी प्रकाशित होना कहा जाता है, किंतु उसका कोई 
विवरण उपलब्ध नहीं है। इन पॉँचो में से 'रसमंजरी? का वर्ण्य विपय 
नायक-नायिका भेद है और यह संभवतः किसी भानु कवि की संस्कृत 'रसमंजरीः 
का रुपांतर है। अनेकार्थमंजरी? का दूसरा एक नाम “अनेकार्थमाला? भी है 
आर उसमें एक एक शब्द के कई मिन्न-भिन्न अर्थ दिये गए हैं| 'मानमंजरी? 
का भी इसी प्रकार एक दूसरा नाम 'नाममाला? है ओर उसमें पर्य्यायवाची 
शब्दों का संग्रह है। किंतु उसको एक विशेपता यह भी है कि उसमें मानिनी 
राधा का भी वर्णन आ जाता है। “विरहमजरी? के अंतर्गत एक तजाडुना की 
विरह-दशा का वर्णन है जो अधिकतर रूटिगत विरह-वर्णनों के ही अनुसार है। 
परंतु इन पांचों में सबसे उत्कृष्ट एवं महत्त्वपूर्ण 'रूपमंजरो? है जिसमे प्रेम, 
सौंदय, विरह-दशा, भक्ति आदि का वर्णन एक आख्यानक के द्वारा किया गया 
है | इस रचना की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इसमें ग्रंथ-स्वयिता के 
व्यक्तिगत जीवन एवं सिद्धातों पर भी पूरा प्रकाश पड़ता है तथा इसे हम हिंदी 
की प्रेमाख्यान-परंपरा के उदाहरण में भी प्रस्तुत कर सकते हैं । 

प्रेमाख्यान को परंपरा नन्द॒दास के बहुत पहले से चली आ रही थी 
ओर इसके एक से अधिक रूप थे । राजस्थान एवं पंजाब को ओर यह प्रचलित 
लोकगीतो के रूप में दीख पड़ती थी और कहीं-कहीं इसका रंग-ढंग पौराणिक 
“रवनाओ का भी रहा करता था | हिंदी-साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक युग में 
इसे हम कभी-कभी किसी ऐतिहासिक नायक और उसकी नायिका की प्रेमगाथा 
के रूप में भी पाते हैं और अन्यत्र यह किसी प्रेमी वा प्रेमिका द्वारा भेजे गए, 
संदेशों की कथा बनकर दीख पड़ती है। ऐसे प्रेमाख्यानो के उदाहरुण में हम 


, नन्ददास 'की 'रूपमंजरी? शेप 


धोला-मारवणी?, 'ससिनपूनो', शाकुंतल आरख्यान”- 'बीसलदेव रासो! और 
धंदेश रासक' के नाम दें सकते हैं । इनके सिवाय हम जैन साहित्य के अंतर्गत 
'संद्यवत्स सावलिंग? जैसी प्रेमकथाएं, भी मिलती हैं जिनका धार्मिक उद्देश्य 
है ।" परंतु इन सबसे प्रसिद्ध प्रेमगाथा-परंपरा उन कवियो की रचनाओ मे दीखें 
पड़ती थीजो म॒ुस्तिम और सूफो थे । इसका आरंभ संभवतः विक्रम की 
चौदहवी वा पंद्रहवीं शताब्दी में किसी समय छुआ था आर इसकी सर्वप्रथर्म 
उपलब्ध रचना “चंदायनः सममझली जाती है जिसे किसी मुल्ला दाऊद ने फ़ारसी 
के मसनवी ढंग पर हि० सन्‌ ७८१ अर्थात्‌ सं० १४३६ में लिखा था। तबसे 
इस ग्रकार की रचनाओं की एक नियमित परंपरा-सी चल निकली और नन्ददास 
के समय तक इसमें ऋुतवन की “मिरगावर्ति” (सं० १५६० ) जायसी की “पढुमा- 
बति! ( सं० १३६७ ), मंझन की 'मधुमालति (सं० १६०२ ) एव 'रूज्जन! 
की 'प्रेमवबनजोवनिरंजनः जैसी रचनाएं, अ्रकाश मे आने लगी। 'मधुमालति? की 
कथा को लेकर, सं० १६०० के लगभग; किसी कवि ने एक रचना भारतीय 
पद्धति के अनुसार भी की थी। फिर उसी ढंग की कहानियाँ, पीछे चलकर 
शेख आलम, चत॒र्भजदास कायस्थ; वोधा कवि आदि ने भी रच डाली । इस प्रकार 
नन्ददास के सामने उस समय उद्देश्य के अनुसार, प्रधानतः दो प्रकार की प्रेम 
कहानियों का आदर्श था। एक वर्ग की कथाएं कोरी साहित्यिक, सामाजिक वा 
पौराणिक रूप में रहा करती थी और दूसरे वर्ग की कहानियों का उद्देश्य धार्मिक 
प्रचार भी रहा करता था। जैन साहित्य एवं सूफी साहित्य में इस दूसरे वर्ग की 
प्रेम-गाथाओं की परंपरा चल चुकी थी, वैष्णव साहित्य मे नहीं थी । नन्ददास 
ने इसे कदाचित्‌ सर्व प्रथम, अपनी प्रेमाभक्ति के निरूपणार्थ अपनाया और 
इसके लिए, 'रूपमंजरी? की रचना की । इसमें इन्होने न केवल प्रेम-कहानी के 
विपय का ही आधार लिया अपितु उसका ढाँचा भी अपनाया जो सूफियों के 
यहाँ दोहा-चौपाई द्वारा निर्मित हुआ था। 

'रूपमंजरीः का कथानक चड़ा नहीं है और न उसके किसी अंग को 





१ अगरचंद नाहटाः 'राजस्थानसारती? (सं० २००७), एष्ड ४३-६६ 
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अधिक विस्तार दिया गया है। उसमें केवल एक खूपवती स्त्री द्वारा लौकिक 
प्रेम का परित्याग करके श्रीकृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम में लग जाना मात्र 
दिखलाया गया हैं। कथा का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है ;--निर्भयपुर 
के राजा धर्मधीर की पुत्री का नाम रूपमजरों था और वह अत्यंत सुंदरी थी। 
जब वह विवाह के योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसके अनुरूप कोई 
सुयोग्य वर ढेढने का विचार किया | तदथ उन्होंने इंस काम को किसी ब्राह्ण 
के सिपुट किया जो लोभी और विवेकहीन था। उसने रूप्मंजरी का विवाह 
किसी ऋर” और “कुरूप” वर से करा दिया | रूपमंजरी के माता-पिता को इसका 
बहुत दुःख हुआ और यह स्वयं भी अपने पति से उदासीन रहने लगी | उसकी 
एक सखी थी जिसका नाम इंदुमती था। वह उसके सौदरयय पर मुग्ध थी तथा 
उसे प्यार भी करती थी | इंदुमती सदा इस चिंता में रहने लगी कि किस प्रकार 
उसकी सखी को कोई साधन उसके कष्टो के निवारणार्थ, मिल जाय | इस लोक 


बिक 


में उसे रूपमजरी के अनुरूप कोई पति नहीं दीख पड़ा और न ब्रिना किसी 


उपयुक्त पति के उसे पूर्ण शाति ही मिल सकती थी। अतणव, उसने भ्रीक्षप्ण 
के अलोकि रूप की ओर उसका ध्यान आक्ृष्ट करने के प्रयत्न किये और उनके 
प्रति उसके भीतर प्रेमभाव को जागत करके उसे, उन्हें उपपति के रूप में वर्ण 
कर लेने के लिए, उत्साहित भी कर दिया। इंदुमती श्रीकृष्ण भगवान्‌ से सदा 
इस बात की प्रार्थना भी करती रही कि मेरी सखी पर कृपा कीजिए; | रूपमंजरी 
ने श्रीकृष्ण को स्वप्न मं देखा और वह उनके रूप लावश्य पर आसक्त होकर 
उनके विरद्द मे मरने लगी। इटमती ने उसे सान्त्वना देकर बार-बार आशान्वित 
किया | फिर दूसरे स्वप्न मे उसे उनके साथ संयोग का भी सुख मिल गया 
जिससे वह आनंद विभोर हो गई | अंत में वह एक दिन अपनी सखी से भी 
छिपकर इन्दाबन चली गई जहाँ उसे दूंढदी हुई इंदुमती भी पहुँच गई और 
ढोनो का निस्‍्तार हो गया | 

नन्‍्द॒दास ने इस कहानी के आधार पर अपना आख्यानक आरभ करने 
के पहले ही कह दिया है, 


के # [कप ह 
परम प्रेम पत्रति इक आही । 'नंद जथासति बरनत ताही ॥? 
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आर फिर ये यह भी कहते हैं, 

'श्रब हो बरनि सुनाऊं ताही । जो कछु मो डर अंतर आही ४? 
जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये कोई काल्पनिक कथा ही कहने जा रहे हैं। 
फिर भी कुछ लोग, “रूपमंजरी? नाम की समानता के कारण, इस प्रेमार्यान की 
नायिका को अकवर की लौडी मानकर ही चलना चाहते हैं और कथानक को 
प्रत्येक बात को उसके जीवन-दइत्त के भीतर ढेंढने का प्रयत्न करते हैं । उनका 
अनुमान है कि ब्राह्मण ने रूपमंजरी का विवाह अकबर से अथवा उसके किसी 
दबोरी के साथ करा दिया था जो उत्ते तथा उसके माता-पिता को अनुचित जान 
पड़ा था । इसी कारण रूपमंजरी को दुःख का अनुभव हुआ और वह अपनी 
सखी अथवा मित्र नन्ददास की सहायता से कृष्ण भक्त बन गई | परंतु इस बात 
का कोई भी संकेत आख्यानक में नहीं दीख पड़ता । केवल नन्द॒दास इदुमती के 
रूप में प्रयत्म करते जान पड़ते हूँ | यह संभव है कि रूपमंजरी अकबर के यहाँ 
कोई रूपवती दासी रही हो जो, अत में, श्रोराधा जी की सेविका भी बन गई हो । 
ऐसी दशा में उसका नन्द॒दास के साथ गाढा परिचय हों जाना और उनकी सहा- 
यता से पूर्णतः सुधर जाना असंभव नहीं है | 

आख्यानक में कवि ने, सर्वप्रथम 'प्रेममय परमजोति” के “नित्य? स्वरूप 
की वंदना की हैं और फिर प्रेम-पद्धति का परिचय दिया है। उसका कहना है 
कि उस “रूपनिधि? तक पहुँचने के लिए दो मार्ग हँ जिनसे से एक “नाठ? का है 
ओर दूसरा रूप? का है। रूप का मार्ग अमृत एवं विप दोनो से व्याप्त है, 
अतए जो “नीरदीर विवेक! की सहायता लेता है वही भगवान्‌ तक पहुँच पाता 
है | कवि ने इस रूपमार्ग के अमृतमय पाश्व को अहरण कराने के उद्देश्य से ही 
आख्यानक की सृष्टि की हैं। इसका आर न निर्भवपुर और उसके राजा धर्मधीर 
के प्रशंसात्मक वर्णन से होता है और फिर वहाँ की राजकुमारी के सौंदर्य का' 
चड़ा ही सरस विवरण दिया जाता है। तदनंतर केवल थोंडे से शब्दों द्वारा धर्म- 
घीर तथा उसकी रानी के उसके लिए, योग्य वर की खोज कराने की चर्चा कर दी 
जाती हैं [.कह दिया जाता है कि उनके विगम्र! ने धन लोभ के कारण उसे किसी 
'कूर कुरूप कुँबरः के साथ व्याह दिया। फलतः इस अनमोल संबंध के कारण 
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वह सदा खिन्न रहने लगती है और उसको सहचरी इंदुमती भी उसके यौवनो- 
चित सौदर्य की अमिद्वद्धि से प्रभावित होकर उसकी सहानुभूति में उसके लिए. 
ईश्वर से प्रार्थना करने लगती है । धीरे-धीरे वह 'गिरिधर क्ुँवर” श्रीकृष्ण को ही 
उसके लिए सर्वथा अनुकुल वर मानकर उसका ध्यान उस ओर आकष्ट करना 
चाहती है। 
तदनुसार एक दिन इंदुमती रूपमंजरी को, 'गिरि गोधन? जाकर, “गिरिधर 
प्रिय! की प्रतिमा? दिखला आतो है जिसके प्रभाव मे पड़कर किसी रात को 
सोते समय, वह अपनी चित्रसारी में स्वप्न देखतो है कि मेरे ही अनुकूल इक 
सुंदर नाइकः आकर, मेरे अधरः का खंडन? करता है। वह 'सितकार”? करके 
इंदुमती के उन्मुख हो जाती है ओर उसकी दशा देखकर सभी घत्रड़ा उठती 
हैं। वह अपने प्रियतम के लावण्य का भरपूर वर्णन नहीं कर पाती और उसके 
बियोग में मतवाली-सी वनी डोलने लगती है। इंदुमती को इससे महान्‌ आश्चर्य 
होता हैं वह इसे अपनी सखो का परम सौभाग्य मानती है और उसे क्रमशः 
वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसत एव श्रीष्म ऋतुओं मे विविध प्रकार की 
सान्त्वना देती हुईं उसकी अनुरक्ति को दृढतर करती चलती है। अंत में रूप- 
मंजरी एक रात को फिर स्वप्न में देखती है कि वही पूर्व परिचित प्रियतम 
यमुना नदी के किनारे हाथ में वंशी लिये खड़ा है। वह इसे आकर गले 
लगा लेता है। अपने कुंज में ले जाता है। 'सुपेसल सेज? पर सुलाता हैं और 
दोनो का प्रथम समागम? निष्पन्न हो जाता हैं। फिर वह लौटकर घर आती है। 
श्रीत्रजरत्नदास द्वारा संपादित “नंददास ग्रंथावली? की 'रूपमंजरी? के पाठानुसार, 
उसकी 'संगतिः से इंडमती भी सुधर जाती है। किंतु 'सरस्वती प्रेस”, बंबई को 
प्रति के अनुसार नायिका रूपमंजरी फिर कृष्ण के नित्य रास में भी प्रवेश कर 
जाती है और उसकी खोज में घूमती हुई इन्दुमती, अत में, उसी रास में उससे 
भेंट कर पाती है। फिर उस प्रति में कवि ने रूपमंजरी के कुछ अलंकारों का भी 
वर्णन किया है| 
[ ३ |] 


“रूपमंजरी? के कथानक तथा उस आख्यानक के अंतर्गत पाये जाने वाले 


ननन्‍्ददास को खूपमंजरी? १३६ 


उसके विकसित रूप से भी यह कही नहीं लक्षित होता कि उसके सवयिता का 
उद्देश्य कथाभाग को.किसी प्रकार का महत््य देना है। निर्मयपुर नायिका की 
जन्मभूमि एवं उसका क्रोड़ा-स्थल होता हुआ भी केवल आरंभ मे एक भलक 
द्खिलाकर फिर कही विलीन हो जाता है। घर्मधीर उसका पिता तथा उसको 
माता उसके लिए, योग्य वर की चिंता करते हैँ, किंतु एक निरे “विप्र? के मू्खंता- 
यूर्ण कारय पर संतोष कर सदा के लिए बैठ जाते हैं। रूपमंजरीके 'कूर कुरूप? पति 
का प्रसंग केवल नाम मात्र के लिए. ही आता दीख पड़ता है। उसकी सखी इंढ 
म॒ती उसके साथ बड़े विचित्र ढंग से सहानुभूति प्रदर्शित करती है और उसके 
लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम कार्य करती हुई जान पड़ती है । इस प्रबंध रचना 
में बस्तुत* केवल दो ही पान्न हैं और वे भी इसकी नायिका रूपमंजरी तथा उसकी 
सहचरी इंदुमती हैं । इसका नायक श्रीक्ृषष्ण कमी प्रत्यक्ष आता नहीं जान पड़ता 
ओर उसके सभी कार्य अत्यंत गौणरूप से सब स्वप्नलोक में होते हूँ | इस रचना 
के अंतर्गत न॒तो घटनाओ का विस्तार है और न उनकी विविधता है; घटना- 
चक्र का वेप्ता कोई महत्व ही यहाँ नहीं हैँ। कथावस्तु की प्रमुख पात्री रूपमंजरी 
का चरित्र-चित्रण भी एकागी बनकर ही दीखता हैं और दृश्य कोरे उद्दीपन के 
के लिए आते हैं । 
कवि ने नायिका का सौदर्य-वर्शन करते समय अपने कलानैयुण्य का 
अच्छा परिचय टिया है | वह उसके नाम 'रूपमंजरी? के अनुसार उसके रूपगत 
सौदय की ओर ही अधिक आकृष्ट है। उसके बालपन का रूप चित्रित करता 
हुआ वह उसे कभी 'जनु हिमवत वारी? अर्थात्‌ पार्व॑ती-सी सुंदरी कहता है तो 
कभी “दूसरी मनहेँ समुद को बेटी? कहकर उसे लक्ष्मी की भाँति स्वलक्षण 
सम्पन्ना ठहराता है और उसकी दीसि से ही उसके भवन का सदा प्रकाशित होता 
रहना बतलाता हैं। कवि के अनुसार उसका वालरूप एक ऐसा मनोहर दीपक हैं 
जिस पर नर-नारियों के नेत्र सदा पतंग बनकर गिरते हँ। फिर अज्ञात-यौवना 
वनकर जब वह सरोवर में स्नान करती है तो भ्रमर फूलों को छोड़कर उसके मुख 
कपल की ओर दौड़ पड़ते हैं | उसका रंग तपे स्वर्ण के रुमान गौर है, उसकी 
आँखे खंजन, मृग एवं मीनवत्‌ चंचल हैं। वह इंतनी कोमल है कि पान की 


नी 
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पीक उसके कंठ से होकर मलकती है। कवि ने रुपमंजरी के सौदर्य का व्यन 
करते समय झुति, लावस्य, रूप, माधुय, कान्ति, रमणीयता, सुंदरता, म्द॒ता एवं 
सुकुमारता में से प्रत्येक को उसके शरीर का अ्ंगीभूत मान लिया हैं और उन 
सभो का वर्णन प्रथकू-प्थक्‌ किया है। जैसे, 

दुति तियतन अस दीन्हि दिखाई । सरद चंद जस मलमलताई ॥ 

ललना तन लावन्य लुनाई | झुकताफल जस पानिप मांई ॥ 

बिनु भूपन. भूषित अंग जोई | रूप अनूप कहावे सोई ॥ 

निरखत जाहि. तृपति नहिं आवे | तन में सो साधुरी कह्दावे ॥ 

ठाढी होति अंगन जब आईं । तनकी जाति रहति छिति छाई ॥ 

राजति राजदवरि तूँह ऐसी । ठाढी कनक अ्रवनि पर जेंसी ॥ 

देखी अनदेखी सी जोईं। रमनीयता कहाने सोई ॥ 

सब अग सुमिल सुठौनि सुहाई ।सो कहिए तन संदरताई॥ 

असल कमल दल सेज बिछुये | ऊपर कोमल बसन डसेये ॥ 

तापर सोवत नाक चढावे | सो चह सुक्ुमारता कहावे ॥" 
क्ृप्ण के सौंदर्थ का वर्णन कवि ने दो स्थलो* पर किया है जिनमें से दूसरी जगह 
उनके ईश्वरत्व के अनुकुल है और ऐश्वय के रूप में है | नन्‍्ठदास का प्रेमिका के 
रूप-लावण्य पर उसक्रे प्रियतम के सोदय से अधिक ध्यान ढेना एक अनोखी-सी 
बात ह ओर इसका समाधान केवल इसी वात से हो सकता है कि उसे अपने 
पति की 'कुरता? और “कुरूपता? के विपरीत परम रूपवती सिद्ध करना हैं | इसका 
एक कारण यह भी हो सकता हैं कि आख्यानक ननन्‍्ददास के आत्मचरित का ही 
एक अश है और ये, अपनी प्रेयली रूपमंजरी पर आसक्त हो चुकने के कारण, 
उसका रूप-वरणन करते समय अपने को सेसाल नहीं सके हैं | 

आख्यानक मे उपयुक्त सौदर्योपासना विपयक वर्णनों के अतिरिक्त एक 

अन्य विशेषता 'उपपति रस? पर वल देने की है। अपने “ब्र-कुरूप? पति से 





* लनिन्ददास अंथाचली? (चजरत्नदास संपादित), पृष्ठ १२४ 
२ चही, घृष्ठ १२६ और पृष्ट १३७ 
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असंठ॒ुष्ट रूप मंजरी को उसकी सखी इंदुमती इसी रस के अयोग द्वारा खुखी 
बनाना चाहती है । वह कहती हैं, 
रसनि मैं जो उपपति रस आद्दी । रख की अवधि कहत कवि ताही ॥ 
सो रखजो या कँवरिंह होंई। तो हों निरखि जिकऊे सख होई॥"* 
अथांतू कवियो द्वारा 'जारभाव? के रूप में प्रदर्शित माघधुयैभाव गओमरस की परा- 
काष्ठा का द्योतक है और वही रूपमंजरी के लिए, ठीक हैं। इस 'उपपति रस? का 
भाव सर्व प्रथम, श्रीकृष्ण की “प्रतिमा” के आधार पर जाग्त होता है और फिर 
स्वप्न-दर्शन द्वारा उसका विकास होता है तथा गुसख-श्रवण की सहायता से वह रूप- 
मंजरी के हृदय में सदा के लिए. घर कर लेता है| यह 'उपपति रस”, एक 
विवाहिता की ओर से किसी अन्य पुरुष के ग्रति उद्दिष्ट होने के कारण, सर्वेथा 
निन्दनीय समझा जा सकता था | कितु यहाँ पर यह किसी लौकिक पुरुष की 
अपेक्षा नही करता । इसका संबंध उस 'कुँवर कन्हाई? से है जो अलौकिक है। 
घर अंबर ससि सूरज तारे। सर सरिता साइर गिरियारे ॥ 
हम तुम अरु सब लोग लुगाई | रचना तिन ही देव बनाई #* 
आअतएब, ऐसे प्रियतम के प्रति आकृष्ट और अनुरक्त रूपमंजरी को किसी सामा- 
जिक कलंक की आशंका भी नहीं हो सकती । इसके सिवाय रूपमंजरी के स्वप्न- 
दर्शन मे उस 'नवकिशोरः के आस पास की “्रम वेलियोँ! तक उसे अपनी 
“गीत? सी जान पड़ती है3 जिससे प्रतीत होता हैं कि वह उसका मूलतः आत्मीय 
हैं और ऐसी दशा में उक्त लांछडन के लिए. यहाँ कोई स्थान भी नहीं है | रूप- 
मंजरी को इस दशा में पाकर हमारा ध्यान एक वार मीराँबाई को ओर भी आकृष्ट 
हो जाता है जिसका कृप्ण प्रेम, ग्रिरिधर ग्रोपाल की किसी मूर्ति को ही देखकर 
उसके बचपन में जाग्रत हुआ था | फिर, उसके अपने पति को ओर से क्रमशः 
उदासीन होते जाने के कारण, तथा, संभवतः उन्हे स्वप्न-दर्शन मे भी पाकर 


१ “जंददास-अंथावली? (ब्जरह्लदास द्वारा संपादित), १२९४-२९ 
+ बही, पृष्ठ १३७ 
3 बही, एप्ठ १२७ 
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हृढ़्तर होता गया था । मीरॉबाई के हृदय मे भी किसी पूर्व परिचय का भाव बना 
रहा करता था किंतु उसे, रूपमंजरी को भाँति, किसीसे सहायता नहीं मिली, 
अपितु सदा उसे विरोधों का ही सामना करना पड़ा | पता नहीं, नन्ददास को, 
अपने इस आख्यानक की रचना करते समय, “गिरिघर? की ही इस दूसरी प्रेमिक 
का ध्यान था वा नहीं । दोनो का प्रेमभाव पूर्वराग से आरंभ होता है, दोनों अपने 
पति की और उपेज्ञा का भाव रखती है, दोनों दशाओ में कृष्ण-रूप का वर्णन 
प्रायः एक ही प्रकार-सा जान पड़ता है, दोनो का माधघुयभाव हृदू एवं एकांत- 
निष्ठ है और दोनो अंत में अपने प्रियतम के साथ मिलकर ऋृतकत्य हो जाती 
हैं। एक अपना वर्णन स्वयं करती है, किंतु दूसरी की प्रेम-गाथा उसकी उस 
सहचरी के द्वारा कही जाती है जो उसकी सभो प्रकार से आत्मीय तथा प्रथ- 
प्रदर्शिका भी हैं। न्‍ 
नन्‍्ददास के इस आख्यानक में, प्रेमगाथा-परंपरा की सूफी-पद्धति की 

भांति, कथा-रूपक की भी एक झलक मिल सकती है। कवि ने जो इसमें स्थान 
एवं व्यक्ति के नाम दिये हैं वे, प्रायः सभी किसी न किसी रूप मे साथक से जान 
पड़ते है। “निर्भयपुरः का नाम पढ़ते ही हमे किसी साधक वा भक्त को उस मनो- 
दशा का भान होने लगता है जो उसके चित्त के शांत होने की सूचना देती है । 
वहाँ के राजा 'घर्मधीर! का नाम पढ़कर हमे जान पड़ता है कि कवि उस भक्त के 
लिए, निज धर्म के आधार पर धीर चित्त होकर साधना में प्रदत्त होना अत्यंत 
आवश्यक समझता है। इसी प्रकार जिस कृष्ण के साथ कवि रूपमंजरी का सयोग 
कराना चाहता है उसे वह परमात्मा से अभिन्न एवं ज्योतिमेय कहता है | इसलिए, 
कथा के आरंस में उसे 'रूपनिधि? का नाम दे देना हमें इस बात को समभने के 
लिए पहले से ही तैयार कर देता है कि आगे आने वाला नायिका का “रूपमंजरी? 
नाम भी यथार्थतः उसके उक्त परमात्मा का एक अंश वा आत्मा होने की यूचना 
देता है जिस कारण हमे उनके अंतिम मिलन में संदेह करने की कोई बात नही । 
रूपमंजरी, की सहचरी इंदुमती का नाम भी कदाचित्‌ ; उसके सासारिक तमोमय 
संबंधों की ओर से रूपमंजरी की आसक्ति हटाकर उसे उचित पंथ-प्रदर्शन द्वारा 
कल्याण की ओर उन्मुख और उद्योगशील बना देने के कारुण ही है। अतणव, 


ननन्‍्द॒दास की “रूपमंजरी? १७३ 


» कथानक को उक्त प्रकार से रूपक का रूप दे देने पर प्रतीत होगा कि क॒विं का 
प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक है | वह अपनी रचना द्वारा इस बात को प्रतिपादित 
करना चाहता है कि मक्त को भगवान्‌ का सानिध्य प्राप्त करने के लिए चाहिए 
कि वह शांत चित्त होकर उस “रूपनिधिः की विधिवत्‌ उपासना चैर्यपूर्वक करता 
चले और अपने शुभचितक गुरु के सद॒पदेशों का भी अनुसरण करे | उस दशा 
में उसके हृदय से सासारिक प्रपचों की ओर से आप से आप विरक्ति हो जाती 
है और समय-समय पर स्वयं भगवान्‌ भी उसे सहायता देने लगते ,हैं जिससे 
उत्ताहित होकर अंत में, वह अपना अभीष्ट प्रात्त कर लेता है| 

पर॑तु, फिर भी इसकी कथा में सूफी-कहानियों में प्रदर्शित की गई साधको 
की उन कठिनाइओ का सर्वेथा अभाव है जिनके कारण उनके प्रतीक नायको पर 
अनेक प्रकार के संकट आ पड़ते हैं और वे उन्हें फेलने को विवश होते हैं । 
सूफी प्रेम-गाथा के प्रेमी जंगलों मे भटकते हैं, समुद्रो पर ठिरते फिरते हैं, युद्धां 
में घायल होते है, अपनी प्रेमपात्री से मिलकर भी बार-बार बिछुड़ जाते-है और 
कष्ट सहते-सहते उनकी दशा दयनीय-सी हों जाती है | किंतु प्रेमिका रूपमंजरी ऐसी 
वाधाओ से मुक्त है | उसे इस प्रकार की स्थितियों में पड़ने की कभी आवश्यकता 
ही नही पड़ती । उसका प्रेमपात्र परोक्ष मे रहता हुआ भी उसके लिए प्रत्यक्ष हो 
जाया करता है और वह यदि उससे विम॒ुक्त भी होता है तो जैसे जान-बूककर 
आर उसके आत्म विकास के लिए: ही । इसके सिवाय, सूफ़ी-परंपरा द्वारा स्वीकृत 
आदर्श के अनुसार साधक को किसी पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है और 
उसके साध्य भगवान्‌ को स्त्री रूप दे दिया करते हैं| परंतु 'रूपमंजरी? की प्रेम- 
कहानी इसके विपरीत मार्ग को ग्रहण करती है और इसका साधक पुरुष न होकर 
स्री रूप मे है । इसकी प्रेमिका रूपमंजरी को ही अपने लौकिक पति से विरक्ति 
हो जाती है और वह 'उस? अलौकिक को अपनाने के लिए! आतुर हो उठती हैं, 
जो भारतीय परंपरा के अनुकल है। 'रूपमंजरी! के आख्यानक मे, इसी प्रकार 
किसी ,सिद्धहस्त गुरु वा पथ-प्रशेंद्क का भी पता नही चलता । इसकी नायिका को 
परामर्श देने वाली उसकी एक सहचरी मात्र है जो उसके साधना-मार्ग की सफ- 
लता के रहस्य से स्वयं परिचित ज्ही, उसे रूप मंजरी द्वारा उपलब्ध स्वप्न-दशन 
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से आश्चर्य हो जाता है और वह सोचने लगती है, 
. अनेक जनम जोगी तप करे | सरि पचि चपल चित्त कहूँ घरे ॥ 

सो चितु ले उद्दि चोर चलावे | तौ वह नाथ हाथ नहिं आवे॥ 

अब गोपिन को सो हितु होई | तब कहुँ जाय. पाइये' सोई ॥ 

कबन पुन्य पा तियके माई । नन्‍्द सुचन पिय सो मिलि आईं ॥ ' 
वास्तव में रूपमंजरी” के आख्यानक में कथारूपक की वह दुहरी प्रद्नत्ति नही 
जो दो भिन्न-भिन्न रूपो में समानातर बढती हुई लक्षित हो । 

रूपमंजरो? की रचना का उद्देश्य 'परम प्रेम पद्धति? का वर्णन करना 
है जिसे नन्‍्ददास ने उसके आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है। परंतु ये इसे सूफ़ी 
कवियों के अनुकर्ण में, किसी काल्पनिक वा ऐतिहासिक प्रेमा्यान का आधार 
लेकर नहीं कहना चाहते । इन्हें किसी प्रेम-कहानी का सागोपांग विवरण देना नहीं 
है और न उसपर क्रमशः अपने प्रतिपाद्य विपय को घटाना है। इनकी रचना 
की कथा-वस्तु सोधी-सादी और छोटी-सी है और उसके पूर्ण विकास के लिए भी 
घटनाओ का निर्माण' आवश्यक नहीं जो आखरूयानक को नायिका वा मुख्य 
पात्री है वही रूप मंजरी नन्ददास की अभीष्ट प्रेमाभक्ति की वास्तविक साधि का भी 
है। उसके मात पिता वा जन्म-छस्‍्थान का परिचय तथा उसके जीवन-संबंधी साधा- 
रण व्यापारों के विवरण देना यहाँ अनिवार्य नहीं है। कवि केवल इसी बात को 
महत््व देना चाहता है कि वह परम रूपवती थी और कुरूप वर से विवाह हो 
जाने के कारण उससे विरक्ति जगी | उसके इस भाव को दृढ्तर करने तथा उसे 
क्रमशः भगवान्‌ कृष्ण की ओर उन्मुख करके उनके प्रति, पूर्ण अनुरक्त बना 
देने के लिए. कवि को किसी व्यक्ति की आवश्यकता पडती है जो यहाँ उसको 
सहचरी इंदुमती द्वारा पूरी हो जाती है और स्वप्न-दर्शन एवं होली खेलने वाली 
ल्लियो के साथ उसकी बातचीत जैसी कुछ साधारण घटनाओं द्वारा उसके हृदय 
पर कृष्ण पूर्ण अधिकार जमा लेते हैं। रूपमंजरी का इस प्रकार शीघ्र सफल हो जाना 
स्वयं उसकी सखी इंदमती को भी आश्चर्य में डाल देता है और आरंभ में गुरु- 


) 'जंदुदास अन्थावली' ( ब्रजरत्न दास संपादित ) पृष्ठ १२६ 


ननन्‍्द॒दास की 'रूपमंजरी? १४५ 


चत्‌ मार्ग सुझाने वाली अंत में उसके पीछे अनुसरण करने वाली वन जाती हैं। 
। इस आख्यानक की एक अन्य विशेपता इस बात में, भी है कि इसका रचयिता 
| इसे अपने आत्मचरित के रूप में लिखता हैं। * रूममंजरी स्वयं उसीकी प्रेम- 
॥ पात्री है जिसका सौदर्य-चर्णन वह जी खोल कर करता है और फिर उसके भी 
| प्रेमपात्र कृष्ण की ओर उसीके सहारे अग्रसर होता है। रचना के अंत में वह 
/ स्पष्ट कर देता है, “रूपमंजरी एवं गिरिधर की रसभरी लीला को वह “निजहित? 
के लिए, कह रहा हैं |” उसका अपना सिद्धांत यही जान पड़ता है, 


जद॒पि अगम ते अगम अति, निगम कहत है जाहि। 
तद॒पि रग्रीले प्रस्त ते, निपट निकट प्रभ्चु आहि ॥ 


न अति नजिनलडीड ऑन 


१ नंद॒दास अंथावली” ( बजरत्नदास संपादित ) पृष्ठ १४३ 
१० 


प्रमी भक्त रसखान' 
[ १ |] 


रसखान? शब्द किसी व्यक्ति का मूल नाम न होकर उसका उपनाम-सा 

लगता है, किठु यही सदा उसके लिए, प्रयुक्त होता आया है। कहा जाता है कि 
रसखान जाति के मुसलमान थे और किसी कारणवश हिंदू धर्म के अनुयायी हो 
गए, थे | कुछ लोग इन्हें 'सय्यद्‌ इब्राहीम पिहानी वाले? * कहा करते हैं और यह 
नाम इन्हें 'शिवसिह् सरोज? में भी दिया गया मिलता है |* परतु इस विषय में 
अभी तक पूरी खोज नही हो पाई है जिस कारण कोई अतिम निर्णय नहीं दिया 
जा सकता । अपने विषय में इन्होंने एक स्थल पर बतलाया है, 

देखि गदर हित साहवी, दिल्‍ली नगर मसान। 

छिनहि वाद्सावंस की, उसक छोरि रसखान ॥४८॥ 

प्रस्न निकेतन श्रीवनहि, आई गोवधेन धाम | 

लक्यो सरन चित चाहिके, जुगल सरूप ललाम ॥४६॥ 

तोरि मानिनी ते हियो, फोरि मोहनी स्रान | 

प्रेम देव की छुविहे लखि, भये म्रियां 'रसखान? ॥६ ०॥2 


जिससे प्रकट होता है कि ये कदाचित्‌ किसी शाही घराने के भी रहे होगे; दिल्ली 


१ “भारत जीवन प्रेस! (काशी) में सुद्वित (सन्‌ १६१६ ई०) 'सुजाब 
रसखान? का सुख पृष्ठ 

२ शिवलिंदह सरोज” ( नवलकिशोर प्रेस लखनऊ, सन्‌ १६२६ ई० ), 
पृष्ठ ४८१ 


3 “रसखानू और धनानंद! ( काशी नागरी अ्चारिणी सभा, सब 
१६२६ पृष्ठ १४ 


प्रेमी भक्त 'स्सखान? श्ड्७ 


नगर में अधिक उत्पात देखकर इन्हें विरक्ति जगो होगी और ये गोवर्धनधाम 
में जाकर कृष्णभक्ति में लीन हो गए होंगे । इस परिचय से इतना और भी 
पता चलता है कि ये पहले किसी सुद्री पर आसक्त भी रह लुके होंगे किंव 
श्रीकृष्ण के सौंदय से प्रभावित होकरअतमे “मियां? अर्थात्‌ इसलाम धर्मानुयायी 
से 'ससखान? नामधघारी हिंदू बन गए: होंगे । परंतु इससे भी 'रसखान! के वास्तविक 
नाम के संबंध में कोई प्रकाश नहीं पडता ।_ 
उपयुक्त अवतरण के प्रथम दोहे से एक बात यह भी सांचत होती है 
कि इनका संबंध किसी शाही घराने से था, किंत॒ 'साहिवी हित! अथवा शासन के 
लिए दिलछी नगर में राजविप्लव का दृश्य देखकर इन्हें अपनी “ठसकः अर्थात्‌ 
उच्चकुल की प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देना पडा और इस अकार की विरक्ति इनमें 
' (छिनहिं? अर्थात्‌ अकस्मात्‌ आ गई । परंतु इस प्रकार का राजविप्लव कब हुआ 
इस बात का निश्चित पता देना कुछ कठिन जान पड़ता है। 'रसखान? की रचना 
“ज्रेमवाटिका? के रचना-काल से विदित होता है कि ये विक्रम की १७ वीं शताब्दी 
में बरतमान थे और यदि वह इनकी अंतिम कृति हो तो, उसके पूर्वार्द् में भी ये 
रहे होंगे । 
विधु सागर रस इंढु सुभ, बरस सरस रसखान । 
ध्रेस़्वाटिका! रचि रुचिर, चिर हिय हरपि बखान ॥९१॥ 
से स्पष्ट है कि इन्होंने उसे सं० १६७१ में लिखा था। जिस कारण इनका 
सं० १६५० से पहले तक भी रहनासंभव कहा जा सकता है “२५२ वैष्णवन की वार्ता? 
से पता चलता है? कि इन्होने गोस्वामी विट्वलनाथ से दीक्षा अहण की थी जिनका 
देहांत अनुमानतः सं० १६४२ के लगभग हुआ थार इसलिए, इस काल के 
2 4 कक 
५ 'रसखान और घनानंद! (का० ना० प्र० सभा, सन्‌ १६२६) पृष्ठ १६ 
२ “२५२ वेष्णवन की वार्त्ताः, ( चकटेश्वर भेस, बंबई, सं० १४८२ ), 
" चृष्ठ ४३२ 
3 डा० दीनदुयालु युप्त 'अप्ट्ठाप ओर वदलभसस्मदाय? ( सस्मेलन, 
प्रयाग सं० २००४ ) पृष्ठ ७८ 


श्ष्द ध्यकालीन प्रेम-साधना 


पहले उपयक्त गदर के होने तथा उनके हिंदू-धरम ग्रहण करने की संभावना है | 
परंतु इसके आस-पास किसी ऐसी घटना का होना इतिहास से सिद्ध नहीं होता 
जिसे गदर? का नाम दिया जा सके ओर जिसके कारण दिल्ली नगर श्मसानवत्‌ 
हो गया हो । इतना पता चलता है कि अकबर बादशाह (सं० १४६ ७-१६६२) 
के सौतेले भाई मिर्जा मुहम्द हकीम ने उसके विरुद्ध कुछ पडयत्र किये थे | जिस 
कारण उसे कावुल की ओर आक्रमण करके सं० १६३८ में दवाना पड़ा था | 
हकीम ने जिस समय अकबर के विरुद्ध पंजाब पर चढ़ाई कर दी थी उस समय 
उसके पडयंत्र में सम्मिलित समझे जाने वाले कुछ लोग दडित भी किए गये 
थे। इसका कारण सं० १६१८ के लगभग बड़े-बड़े नगरो में अशांति और 
उपद्रव का हो जाना कोई असंभव-सी वात नहीं थी | यदि यह व्यापक रूप में 
हुआ हो और कुछ काल के लिए, अराजकता-सी फैल गई हो तो उसे “गदरः का 
नाम देना कोई बडी बात नहीं थी और उसका मूल कारण शासन की बागडोर 
हस्तगत करने की चेष्टा ही थी, इसलिए, उसे 'साहिबी? के लिए. होने वाली भी 
कहा जा सकता था । 'रसखान? का जन्म-संवत्‌ कुछ लोगों ने सं १६१५ माना है" 

ओर यह इन सभी बातों पर विचार कर लेने पर, ठीक भी कहा जा सकता है। 
उपयक्त अवतरण के अंतिम दोहे में आये हुए “तोरि मानिनि ते हियो, 
मोरि मोहिनी-मान” जैसे शब्दों के आधार पर अनुमान किया जाता है कि इनकी 
कोई प्रेमपात्री भी रही होगी जिसके 'मान? से पहले पूर प्रभावित हो जाते रहे 
होंगे । फिर भी पता नहों कि वह स्त्री इनकी विवाहिता पत्नी थी अथवा इनकी 
कोई रूपवती प्रेयसी थी जिस पर ये अनुरक्त हो गएः थे | इनकी पत्नी अथवा 
किसी संतान की भी कही पर चर्चा नहीं पायो जाती । प्रसिद्ध है कि ये किसी 
अविवाहिता स्री पर ही आसक्त हो गए. थे और उसके हाथो . की कठपुतली-से 
हो रहे थे | एक दिन जब ये 'श्रीमद्धागवत? का फ़ारसी अनुवाद पढ़ रहे थे इन्होने 
गोपियो के विरह-वर्णन का प्रसंग पढ़ा और अकस्मात्‌ उनके प्रियतम कृष्ण की 
१ ध्वंद्रशेखर पांडे $ 'रसंखान और उनकां काव्य” ( सम्मेलन, प्रयाग, 

सं० १६६६ ) पृष्ठ २ 


प्रेमी भक्त 'रसखान? १४६ 


ओर आहकृष्ट हो गए. । किंतु इससे “गदर”? वाली बात की पुष्टि नहीं होती इसी 
प्रकार उस जनश्रुति का भी कोई आधार नहीं जिसके अनुसार ये किसी कथा के 
अवसर पर कृष्ण के सुंदर चित्र को देखकर उस पर मुग्ध हो गए. थे और कथा- 
वाचक के संकेत पर सबकुछ छोड़-छाड़कर दूंदावन चले गए थे | परंतु “रप२ 
वेप्णबन की वार्ता? के अनुसार ये, वास्तव में, पहले किसी बनिये के सुंदर लड़के 
पर आसक्त हो गए, थे और लोगो के निंदा करने पर भी उसके पीछे-पीछे घृमते- 
फिरते तथा उसकी जूठी थाली में खाया-पिया करते थे । ये अंत में, कृष्ण के 
शील-सौदय की प्रशंसा सुनकर वैप्णवभक्त वन गए थे उस समय किसी वैष्णव 
द्वारा इन्हे श्रीनाथ जी का चित्र दिखाया जाना भी कहा जाता है ।* इसमे संदेह 
नहीं कि रसखान को एक सच्चे प्रेमी का हृदय मिला था और उसके उमंग में 
इन्होने अपने मूल धर्म, उच्चकुल् वा कीत्ति की भी उपेक्षा कर दी थी और 
कृष्णमक्त हो गए थे। इसीलिए श्री राधारचरण गोस्वामी ने, इनकी प्रशंसा 
करते हुए, अपनी “नवभक्त माल? में इस प्रकार लिखा है-- ' 


दिल्‍ली नगर निवास बादसाचंस विभाकर | 
चित्र देख सन हरो भरो पन प्रेम सुधाकर ॥ 
श्री ग्रोवर्॑ंच आय जबै दर्शन नहिं पाएं । 
कप कप &5 ३९ ००. 

टेढे सढ़े बचन रचन निर्भय हुं गाएु॥ 


तब आप आय सुमनाय कर, सश्रपा महमान की । 
कवि कौन मिताई कहि सके, श्रीदाथ साथ रसखान की ॥* 


जान पड़ता है कि गोस्वामी विड्डलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ये फिर पूर्ण भक्त 
बन गए, और अपना जीवन उसी प्रकार बिताने लगे | इनकी एक रचना से 
पता चलता है कि इन्होंने 'देस विदेस? के नरेंशो के यहों भी अपने भाग्य को 
परीक्षा की थी और, अत में, कृष्ण के “बड़ो रिकवार! होने पर विश्वास करके 


१ २५२ वेष्णचन की वार्ता? (२६८ वीं संख्या) 
+ 'रसखान ओर घनानंद (का० ना० प्र० सभा), घृष्ठ £ पर उद्धत 
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उन्हींके गुण गान में लग गए थे |" किंतु इसके लिए कोई प्रमाण अ्रभी तक 
नहीं मिला । वेणीमाघवदास कृत समझे जाने वाले “'मूलगुसाई चरित” के एक 
स्थल पर लिखा मिलता है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी नवनिर्मित रचना 
'रामचरितमानस? को, सर्वप्रथम, मिथिला के रूपारुण स्वामी को सुनाया था। 
उसके अनंतर सडीला निवासी स्वामी नंदलाल का शिष्य दलाल दास उनके 
यहाँ से उसकी प्रतिलिपि करके अपने गुरु के पास ले गया | उसने फिर उसे, 
जमुनातट पे त्रयवत्सर लो । रसपानहि जाइ सुनावत भो ।* 
जिससे पता चलता है कि इन्होंने उस सं० १६३३ के आस-पास सुना होगा और 
इन्हे वह अ्ंथ ऐसा रुचिकर जान पड़ा होगा कि ये उसे, संभवतः, सं० १६१६ 
वा १६३७ तक सुनते रहे होगे । परतु यदि इनका जन्म संवत्‌ सं० १६१५ ही 
मान लिया जाय तो. इनकी अवस्था उस समय १८-२० वर्ष की ही ठहरती है 
जब ये सौदर्योपासक मात्र रहे होगे 'रामचत्तिमानस? के रामचद्र को अत्यंत 
सुंदर बतलाया गया है जिन्हें देखते ही सुर, नर, असुर एवं समुद्र के जलचर 
तक मुग्ध हो जाते हैं, कितु आश्चर्य की बात है कि निरंतर तीन वर्षों तक उनका 
वर्णन सुनने वाले रसखान ने उनके विपय में प्रायः कुछ भी नही लिखा है। 
रसखान द्वारा रचे गए किसी प्रबंध-काव्य का पता नही चलता और 
इनकी उपलब्ध रचनाएं फुटकर पतद्मो के संग्रह-रूप में दीख पड़ती हैं इनकी 
केवल एक ही पुस्तक ऐसी है जिसे पुस्तक रूप में लिखी गई कह सकते हैं और 
वह भी केवल ५२ दोहों की 'प्रेमवाटिका? हैं। उसके अंत मे इन्होंने स्वयं कह 
दिया है कि उसे इन्होने रुचिर 'प्रेमवाटिका? के रूप में सं० १६७१ में निर्मित 
किया था। उसके अतिरिक्त इनकी रचनाओ में इनके सवैये भी बहुत प्रसिद्ध 
हैं और उनका एक सग्रह इनके कतिपय कवित्तों तथा कुछ दोहो एवं सोरठो के 
साथ 'सुजान रसखान? के नाम से प्रकाशित ही चुका है जिसमें विपय का कोई 
क्रम नहीं दिखाई देता । ऐसे संग्रहों के प्रकाशन का सर्व प्रथम प्रयास कदाचित्‌ ' 


) बही, पृष्ठ ३६ (स्वेया, १ ण्८) 
२ सूलगोसांई चरित” (गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १६६१), एष्ठ २० 


पे ।4 
प्रेमी भक्त 'रसखान? भू 


गोखामी किशोरीलाल ने किया था और उसे किसी समय 'रसखान शतक के 
हम वाँकीधुर के खड़विलास प्रेस द्वारा प्रकाशित कराया था। उस संग्रह के पद्म 
की संख्या में इद्धि करके फिर उन्होंने सुजान रसखान? के नाम से उसे “भारत- 
हे हर काशी? द्वार सन्‌ १६१६ ई० में छुपाया और उसमे कुल मिलाकर 
ईरे३ छंद को स्थान दिया | गोस्वामीजी ने इसके पहले सन्‌ १६०७ ई० असे 
के 'हिंतचिन्तक यन्त्रालय? से 'प्रेमवाटिका? का भी प्रकाशन करा दिद्ल-8 बाले 
दे भरे दोहे थे | इसके अनतर सं० श्ध्दद्‌ इनके ध्रज्ञ को रा 
संग्रह को कुछ और बढ़ाकर उस्ते श्रीप्रमुद्त ब्रह्मचारी हे जा पदावली? के 
नाम से निकाला, किंतु उसी बा आमीर सिंह के की हक काशी नागरी प्रचा- 
' रिणी सभा! ने उसे ही 'प्रेमवाटिकाः के साश रघनानंद” के अतगत 
से फिर इनकी रचनाओं का एक 


संधुक्त रुप में भी प्रकाशित कर दियए तब से फिर हल 
, संग्रह 'रसखान रावली? नाम * कि जी द्वारा संपादित होकर भारतवासी 


प्रेस, दारागंज, अयाग? > शिव इआ है, जिसमें पद्मों के रूप कुछ प्रवर्तित 
भी कर दिये र< हैँ | फिर भी उक्त 'समा! के ही सं० १६६१ तथा सं० १६६२ 
के वार्षिक विवरुणों से पता चलता.है कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों की खोज 
करते समय उसके कार्यकर्ताओं को मथुरा जिले में 'रसखान-के ६०० सवेयो और 
कवित्तों का? कोई संग्रह? मिला है? और प्रायः ४०० सबैयों का ककारादि क्रम 
से* लिखा हुआ कदाचित्‌ एक दूसरा संग्रह भी उपलब्ध हु प्रा है जो साहित्यिक 
दृष्टि से? एक महत्वपूर्ण खोज? वाली पुस्तकों वी अ्रेणो में रखने योग्य हैं। 
अतएव, 'रसखान! की सारी रचनाएँ अमनी तक प्रकाश में नही आ सकी हैं और 
न उनका, इसी कारण, गंभीर अध्ययन और अनुशीलन किया जा सका है । 


। | 


। स्सखान! की उपर्यक्त प्रकाशित रचनाओं को देखने से पता चलता है 


नी न 


५“बयालीसचाँ चार्षिक विवरण 'संचत्‌ ३३६१ ४छ ७ 
श्ध्स् पिंक 5 
तेंतालीसवों वार्षिक विवरण” संवत्‌ ३४ ४ २ पृष्ठ ७-प्य 
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कि ये, वास्तव मे, एक प्रेमी जीव थे जिन्हें विरक्ति ने लौकिक प्रेम-सरिता से 
बाहर निकाल कर श्रीकृप्णचंद्र के अलौकिक भक्ति सागर में मग्न कर दिया ० | 
इनके प्रत्येक पद्म में प्रेममयी भक्ति का ही अनोखा रंग दीख पड़ता है| इन्हें 
जअपने समसामयिक अन्य जा भक्तों की भाँति न तो अपने इष्टदेव की कोई लंबी- 
प्रशंसा करनी है और न मुक्ति वा बैकुंठ की चाह में आत्मग्लानि में सने 










6 5 दे्‌ कब 
श्रीकृष्ण को अपनी निर्निमेष दृष्टि से केवल देखते 
धारणा है कि यदि मै उसे अनेक जन्मों तक भी 


मे नहीं मिल सकती। इन्हें अनेक विभव 
सम्पन्न द्वारकाधीश अथवा “महा 


ग्वालन सग जेबों बन, ऐदो 

हेरि तान गैबो हा हा नेन फर 

हाँ के गाज मोती माल, वारी गज मालन पे. 

ऊँ ज सुध आए हाय प्रान घरकत ह॥ 

गाबर को गारो सुतौ मोहि लगे प्यारों, 

कहा भयो महल सोने को जट्त मरकत हैं | 

भंद्र ते ऊंचे यह मंदिर हैं द्वारका के 

संज के खिक मेरे हिए खरक॒त हैं ॥१००॥" 
अथांतू द्वारकापुरी मे बने इुए मंदराचल से भी ऊंचे-ऊंचे स्वरु-मंदिर मेरे 
लिए ब्रज की कोपडियो के सामने कुछ भी नहीं हैं और न वहाँ की गजमुक्ता 
की बनी मालाएं यहाँ की गजमालो के सामने कुछ अधिक महत्व रखती हैं; मै 
उन्हें इनक ऊपर न्योछावर करने तक पर तेयार हो सकता हूँ | कारण यह कि 
त्रज के ग्वालो के साथ सदा बन को जाना, वहाँ से फिर लौटकर गौओं के साथ 





- 'रसखान और घलानंदः ( का० ना० प्र० सभा | एृष्ठ ३७ 


प्रेमी भक्त 'रसखान? श्पू डे 


हि 


आना ओऔ तान अलापा कराना मेरे लिए आनंद एवं प्रेमोल्लास के विपय है | 
मुझे तो सी कारण त्रज॒ की गोबर वाली ढेरी तक परम प्रिय जान पड़ती है । 
ब्रज की क-एक प्रकार के साथ मेरी इतनों आत्मीयता हो गई है कि उसका 
अनुमवशते ही मेरे नेत्र फड़क उठते हैं और मेरा हृदय भी धड़कने लगता है | 

रसखान ने इसी भावना को अपने एक सवेगे द्वारा इस प्रकार भी व्यक्त 


न्क्त को (6 


किया 
या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहूँ पुर को तजि डारों। 
, आठहुँ सिद्धि नवी निधि को सुख, नंद को गाइ चराइ बिसारों ॥ 
“रसखानि कर्बो इन आखिव सो, क्रज कौ दन बार तड़ाग निहारों । 
कोटिन हूँ कलघोत के धाम, करील के कुजन ऊपर बारों ॥२॥" 
अर्थात्‌ अपने प्रियतम कृष्ण की 'लकुटी? और “कामरी? के उपलक्ष में मैं सारे 
त्रेंतोक््य का राज्य तक न्योछावर कर सकता हूँ | नंद वाबा की गायें चराते समय 
आठो सिद्धियों तथा नवों निधियो का सुख तक भुला दे सकता हूँ। यदि 
किठ्ती प्रकार श्रज के उन करील वनों को इन अपने नेत्रों द्वारा कही देख पार्क 
तो उनके ऊपर करोड़ो स्वर्ण मंदिर तक अर्पित कर देने में मुझे कुछ भी संकोच 
न होगा | वहाँ के अन्य बागो वा तड़ागों को देखने को तो बात ही और है। 
ये तो यहाँ तक कह डालने में नहीं हिचकते, 
माजुस हों तो वही रसखानि, बसों ब्रज गोकुल गाँव के र्वारन । 
जो पसु हों तो कहा बस मेरौ, चरों नित नंद की घेनु मंकारन ॥ 
पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरचों कर छंन्न पुरंदर धारन । 
जी खग हों तो बसेरो करो मिलि, कालिंदी कूल कदंब की डारन ॥ 
अर्थात्‌ यदि मर भी जाऊे और मेरा पुनर्जन्म होने वाला हो तो भेरी 
अभिलापा हैं कि मानव शरीर धारण करने की दशा से मैं ब्रजमंडल स्थित 
गोकुल गाँव के ग्वालों के ही साथ निवास करूँ, यदि मुझे पशु योनि मिले तो 





रसखान और घनाननदः ( का० ना० प्र० सभा ), पृष्ठ १७ 
ही, पृ १७ 
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हि] 


कि ये, वास्तव में, एक प्रेमी जीव थे जिन्हें विरक्ति ने लौकिक हक 
बाहर निकाल कर श्रीकृप्णचंद्र के अलौकिक भक्ति सागर में मग्न कर व न 
इनके प्रत्येक पद्म में प्रेममयी भक्ति का ही अनोखा रंग दीख पड़ता हक हे 
का अपने समसामयिक अन्य कई भक्तों की भांति न तो अपने इष्टदेव की कोई लंबी- 
कैरी अशंसा करनी है और न मुक्ति वा बैकुंठ की चाह में आत्मग्लानि में सने 











ने श्रीकृष्ण को अपनी निर्निमिष दृष्टि से केवल देखते 
हू ब _ ध् जन पा भी 
का  शम धारणा है कि यदि मैं उस अनेक जन्मों तक भी 


का र्म ३ पक न ह..प के 4 ०७ 
देखता रहूँ तो भी मेरे मे में नहीं मिल सकती। इन्हें अनेक विभव 
सम्पन्न द्वारकाधीश अथवा हा 


गायक से कोई काम नहीं। ये तो स्पष्ट 
ग्वालन संग जैबो बन, ऐडो 
हेरि तान गैबों हा हा लैंन फरकते 
हो के गज मोती माल, वारी गुज भालन पै, 
कुंज सुधि आए हाय आन घरकत ह्॥ हम 
गोबर को ग्रारो सुतौ ज्ोहि लगे प्यारो, कम 
कहा भयो सहल सोने को जब्त मरकत हैं | 
मंदिर ते ऊंचे यह संदिर हैं द्वारका के, 
मज के खिरक मेरे हिए खरकत हैं ॥१००॥ १ 
अर्थात्‌ द्वारकापुरी में बने डुए मदराचल से भी ऊंचे-ऊंचे स्वणं-मंदिर मेरे 
लिए ब्रज की फ्रोपडियो के सामने कुछ भी नहीं हैं और न वहाँ की गजमुक्ता 
की बनी मालाएं यहाँ की गजमालो के सामने कुछ अधिक महत्त्व रखती हैं; मै 
उन्हे इनके ऊपर न्योछावर करने तक पर तैयार हो सकता हूँ । कारण यह कि 
ब्रज के ग्वालो के साथ सदा बन को जाना, वहों से फिर लौटकर गौओं के साथ 


संग, 





-. रसखान और घनानंद? ( का० ना० प्र० सभा ), पृष्ठ ३७ 


प्रेमी भक्त 'रसखान? श्ध्रे 


आना औ तान अलापा कराना मेरे लिए, आनढ ए्ज़ प्रेमोल्लास के विपय है । 
मुझे तो सी कारण पत्रज॒ की गोबर वाली ढेरी तक परम प्रिय जान पड़ती है। 
ब्रज की क-एक़ प्रकार के साथ मेरी इतनी आत्मीयता हो गई हैं कि उसका 
अनुभवशीते ही मेरे नेत्र फड़क उठते हैं और मेरा हृदय भी धड़कने लगता है। 
रसखान ने इसी भावना को अपने एक सवैये द्वारा इस प्रकार भो व्यक्त 
किया हैं :--- 
या लकुटी अरु कामरिया पर, राज त्तिहूँ पुर को तजि डारों । 
आठहुँ सिद्धि नदौ निधि को सुख, नंद कौ गाइ चराइ बिसारों ॥ 
'रसखानि कबों इन आखिन सौ; ब्रज कौ वन बाश तड़ारा निहारों । 
कोटिन हूँ. कल्नघोत के घास, करील के कुजन ऊपर बारीं ॥२॥"* 
अर्थात्‌ अपने प्रियतम कृष्ण की 'लकुटी? और “कामरी? के उपलक्ष मे मै सारे 
त्रेलोक्य का राज्य तक न्योछावर कर सकता हूँ । नंद बाबा की गायें चराते समय 
आठों सिद्धियों तथा नवो निधियों का सुख तक भुला दे सकता हूँ। यदि 
किसी प्रकार ब्रज के उन करील वनों को इन अपने नेन्नो द्वारा कही देख पार्क 
तो उनके ऊपर करोड़ो स्वर्ण मंदिर तक अर्पित कर देने में मुझे कुछ भी सकोच 
न होगा । वहाँ के अन्य बागो वा तड़ागो को देखने की तो बात ही और है। 
ये तो यहाँ तक कह डालने मे नहीं हिचकते, 
भाजुस हों तो वही रसखानि, बसों त्रज गोकुल् गाँव के र्वारन । 
जो पसु हो तो कहा बस मेरौ, चरों नित नद की घेनु मंकारन ॥ 
पाहन हो ती वही गिरि को, जो धरयो कर छच्न पुरंदर घारन । 
जी खग हो तो बसेरो करों मित्रि, कालिंदी फूल कदंब की डारन ॥ 
अर्थात्‌ यदि मर भी जाऊें और मेरा पुनर्जन्म होने वाला हो तो मेरी 
अमभिलापा हैं कि मानव शरीर धारण करने की दशा मे मै त्रजमंडल स्थित 
गोकुल गाँव के ग्वालो के ही साथ निवास करूँ, यदि मुझे पशु योनि मिले तो 





१ 'रसखान और घनानन्द? ( का० ना० प्र० सभा ), एष्ठ १७ 
न वही, एच्ड १७ 






श्प्ड मध्यकालीन प्रम-साधना 


नद बाबा की गायों के साथ ही सदा चरता फिरूँ; यदि पक्षी के लिए, 
निश्चित हो तो यमुना के किनारे खडे कदंब वृत्तों की डालों पर ही अपने घोसला 
बनाऊँ और यदि पत्थर हो जाऊँ तो भी उस पर्वत ( गोवद्ध नगिरि ) के ही एक 
शिला-खंड बन जाऊँ जिसे मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण ने कमी इंद्र की मूसल'५र वर्षा 
से ब्रज को बचाने के लिए. उसे अपने हाथ में ( वा उँगली पर ) छाते की भाँति 
चारण किया था। 


भक्त रसखान अपने इष्टदेव अथवा उक्त प्रियतम श्रीकृष्ण के वि 
मीमासा करते हुए! इस परिणाम तक पहुँचते हैं--- 


ब्रह्म में ढेंढ्यो पुरानन गानन, वेद रिचा सुन्‍्यो चौगुने चायन। 

देख्यो सुन्यो कबहूँ न कि वह कैसे सरूप भो कैसे सुभायन ॥ 

हेरत हेरत हारि परथो रसखानि बतायो न लोग लुगायन। 

देखो दुरो वह कुज्न कुटीर मे, बेडि पलोटत राधिका पायन ॥" 
अर्थात्‌ वैदिक ऋचाओ के आधार पर ब्रह्म का महत्त्व सुनकर मैं उसे पौराणिक 
गाथाओ तथा सगीत के सहारे कई ओर देंढता फिरा किंतु कही पर भी मुझे; उसके 
स्वरूप अथवा स्वभाव के विपय मे कोई तथ्य अनुनव मे नहीं आया। में उसे 
खोजता ओर चिल्लाता हुआ दौड़-धूप करके हारकर बैठ गया, किंतु किसी भी नर- 
नारी ने मुझे उसका ठीक-ठीक परिचय नहीं दिया | अ्रत में अनेक प्रकार की 
उधेड़-बुन के पश्चात्‌ मै अपने अनुभव द्वारा इसी परिणाम पर पहुँचा कि जिसे 
ब्रह्म की उपाधि धारण करने वाला कहा जाता हैं वह वस्तुतः वही हैं जिसका 
ध्यान मै ब्रज के लता-मंडपों में छिपकर बैठे हुए तथा अपनी प्रियतमा राधिका के 
चरणों को दबाते हुए एक सच्चे प्रेमी के रूप में सदा किया करता हूँ । इनकी 
व्याख्या के अनुसार, इसी कारण, ब्रह्म का स्वरूप आनंदघन एवं प्रेममय ही 
बतलाया जा सकता है। 

रसखान शुद्ध प्रेमाभक्ति की उपासना को ही सर्वोच्च स्थान देते थे और 


ब्लड: फकइइडओो3+> 
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१ 'रसखान और घनानन्द' ( का० ना० प०्सभा), धृष्ट २२ 


ग्रेमी भक्त रसखान? श्प्पू्‌ 


प्रेम के भपय में इन्होंने 'प्रेमवाटिका? की स्चना की थी। उस छोडटी-सी पुस्तक 
को देख से भी स्पप्ट हो जाता है कि इन्होने इस विषय पर. पूरा अध्ययन एवं 
चितन भी किया होगा। इनके पू्व॑वर्ती तथा समकालीन अन्य भक्त कवियों ने 
भी इरें लेकर अपनी-अपनी रचनाएं की हैं। किंतु रसखान का प्रेम-निरूपण 
अपने ठग का निराला है ओर उसमे इनके व्यक्तिगत अनुभव एवं स्वाध्याय की 
पूरी ह्वप लगी हुई है । रसखान ने प्रेम की महिमा बतलाई है, उसके लक्षण 
और स्वरूप पर लिखा है और उसके मुख्य मुख्य भेद भी कहे हैं | शुद्ध प्रेम का 
रुप चित्रित करते समय इन्होने उसे अन्य प्रकार के भावों के साथ तुलना करके 
भी दिखलाया है और, इसकी विशुद्ध भारतीय पद्धति का विशद्‌ विवेचन करते 
समय भी इसके व्यापक क्षेत्र को सदा अपने ध्यान में रखा है। 

प्रेमकी महिमा गाते हुए. ये बतलाते हैं कि-्रेम के बिना ज्ञान का गर्व 
करना व्यर्थ है | प्रेम ही श्रुति, स्टृति, पुराणादि सभी का सार है, यहाँ तक कि प्रेम 
के ही आधार पर विपयानंद एवं ब्रह्मानंद दोनो आश्रित हैं| प्रेम के बिना ज्ञान, 
कर्म, उपासनादि की साधनाएं. सिवाय अहंम्मन्यता के और कुछ भी नहीं है ।* 
प्रेम वह वस्तु हैं जिसका न जानना कुछ भी न जानने के बराबर है और जिसके 
जान लेने पर कोई भी ज्ञान शेप नहीं रह जाता ।* प्रेम हरि अथवा ईश्वर का 
ही रूप है और इन दोनों में वही संबंध है जो धूप एवं सूर्य में पाया जाता है |३ 
म्रेम को पा लेने पर बैकुंठ कया स्वयं हरि तक की चाह नहीं रह जाती* क्योंकि 
सबको अपने आधीन रखने वाले हरि स्वयं प्रेम के आधीन रहते हैँ ।" प्रेम ही 
सब धर्मों से बढ़कर है और वही वास्तविक मुक्ति भी है | 

परंतु यह सब होते हुए भी प्रेम को बिरले मनुष्य जान पाते हैं: जगदीश 
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का की के आप छल और पी पर ही इज आर 









के द्वारा समकाने की चेप्टा की हे और कहा दे कि ग्रेम समुद्र की भा 
अनुपम और अपरिमित है, अथवा प्रेम वह वारुणी हैं जिसे पीकर 
जल के स्वामी हो गए तथा जिसके कारण, विप्र पान करने पर भी, शि 
तक भी पृजे जाते ह । इसी प्रकार यह भी कहा जाता दे कि प्रेम वह 
जिममें स्वयं अपना रूप नो विचित्र ओर अपरिचिन-सा प्रतीत होता दे 
बह फासी, तलवार, नजा, भाला वा तीर हे जिसकी मार की मिठास 


है, कुकता हुआ भी सेमल जाता है, तथा नितात नष्ट श्रप्ट हो चुकने वाः् 
पुनः उठ खडा हो जाता हे; यह वह विचित्र खेल ह जिसमे दो दिलो का 
हो जाता है और प्राणों तक की बाजी लगतो हे |? यद्द एक विचित्र धृत 
समझा जाता है | किंतु टन बातों से विपय का स्पष्टीकरण नहीं होता । है 
अतएव रसखान ने, प्रमतत्व को भलीभों ति दृदयंगम कराने के हि 

उसे कुछ विस्तार देकर स्पष्ट करने की चप्टा की दे । ये कहतें हैँ कि जिस वस्तु: 
प्रेम सी उत्तत्ति होती दे वह प्रेम का बीज रूप है ओर जिसमें वह उत्पन्न होता 
बह उसका ज्ञेत्र रूप है | जिसकी सहायता से वह अंकुरित, विकसित, पुष्पित 
लयुक्त हुआ करता दे वह सब प्रेम ही प्रेम ह। वही बीज है, वहीं अंकुर 
वही जल का सिचाव ह ओर वही उसका आलवाल!(थाला) *ी दे तथा उसी 
सबम्व को हम उसकी डाल, पात, फूल ओर फल भी मानते हूं वह जो 
जिससे है, जिसमें है ओर जिसके लिए. हे वह सभी कुछ प्रेम दी प्रेम दे | 
काय, कारण, रूप, कर्ता, कम, करण ओर किया भी स्वयं श्रेंम ही द्वे४; प्रेम के 
संसार मे उसके अतिरिक्त अन्य को भी वस्तु पृथक रूप में नहीं हैं। अत्यक्षतः 
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£ बही, पृष्ठ १९-१३ (द्वो० ४३-४७) 


प्रेमी मक्त 'रसखान? श्पू७छ 


प्रेम, शरण, कीर्तन तथा दर्शन से उत्पन्न होता है और वह शुद्ध एवं अशुद्ध के 
भेद से 7 प्रकार का समझा जा सकता है| जो स्वार्थभूलक होता है उसे 'अशुद्ध? 
कहा जा हैं और जो रसमय, स्वाभाविक, निःस्वार्थ, अचल, महान और सदा 
एकरसडुआ करता है वही 'शुद्ध? प्रेम है। रसखान इस शुद्ध प्रेम को दंपतिसुख, 
विपयरा, पूजा, निष्ठा एवं ध्यान इन सभी से परे की वस्तु मानते हैं |" 
ये उक्की परिभाषा देते हुए बतलाते हैं, 

बिन गुन, जोचन, रूप, धन, बिनु स्वार्थ हित जानि । 

. शुद्ध, कामना ते रहित, प्रंस सकल रसखानि ॥4९॥ऐ 
तथा/! इक अंगी, बिनु कारनहिं, इकरस सदा सम्रांन । 

गने प्रियहि स्वस्थ जो, सोई प्रेम प्रमान ॥२१॥३ 

अर्थात्‌ गुण, यौवन, सौंदय, धन अथवा किसी प्रकार की भी स्वार्थभयी कामना 
की जो अपेक्षा नही करता हो और जो एकागी, निष्कारण, एकरस वा एकरूप 
प्रेम का प्रेमी हो तथा जो एक मात्र प्रियतम को ही अपना सर्वस्व मानता हो वही 
वासतविक प्रेम का पुजारी है। ऐसी दशा में मित्र, कलत्र, भ्राता वा पुत्र के प्रति 
उम्न्न हुआ तथा स्वाभाविक समझता जाने वाला स्नेह भी पूर्णतः विशुद्ध नहीं 
कहा जा सकता ।४ संसार में सबसे अधिक ममता अपने शरीर के प्रति हुआ 
करती है, किंतु प्रेम उस शरीर से भी अधिक प्यारा है |" इसका कार यह है 
कि रुच्चे प्रेम के प्रेमी एवं प्रेमपात्र के केवल दो मन ही एक नही हो जाते, 
अपितु उनके दो शरीरों में भी अभिन्नता का भाव आ जाता है और वह प्रेम 
के रंग मे रेंय जाता है | 





+ चही, पुष्ठ ५३-३२ :दो० ४०-४२) 

< “प्रेस वाटिका? (हितचिंतक अंन्नालय, काशी, ? रेट *ै 
3 वही, एष्ट ६ 

४ बही, घृष्ठ ६ (दो० २०) 

५ बही, पृष्ठ ८ (दो० २७) 

$ चही, घृष्ठ १० (दो० ३४) 
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अपना वशोी वजा दी ओर, वस उसी दिन से, मुझे कुछ जादू 
गया तथा में सबके घीच पगली कहला कर प्रसिद्ध ही चली। इस ब्ररंडल 


सबंध का रहस्य किसीको भी ज्ञात नहीं--या तो इसे वही जानता हैं य॑ मेरा 
हुदय इससे परिचित है। मेरा अनुभव तो यह हो रहा है कि यदि कोई 
भला चाहता हो तो उसे किसी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए । 
ऐसी गोपियों त्रजमंडल में अनेक थीं जो उक्त प्रकार 'से 
वश में पूर्णतः ही गई थी और वे उनके लिए सब कुछ करने को भ 
वे कहती थी “हम लोगो को ऐसी दशा में सभी कुछ सहन कर 
चाहिए,। जब उनसे प्रेम कर लिया तब किसी नियम का पालन करना था 
मर्यादा की रक्षा करना हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रखता; अत्र तो वे जैसी' 
नाच नाचने को कहें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए. और उन्हें देख पाने के 
प्रयत्न करने चाहिए. | मै तो यहाँ तक कहूगी, 
पोरिय सो जु ग़ुपाल रच्यो तो चलो री सबे पमिल्रि चेरी कहावे ।* 

अर्थात्‌ यदि वे इसी बात में प्रसन्न हैँ कि हम लोग चेरी बन जॉय--जैसा कि 
उनके चेरी कुब्जा के प्रति अनुरक्ति-प्रदर्शन से 





से सूचित होता है तो चलो हम 
सभी आज से चेरी कहलाने का ही नियम अनुसरण करें जिससे वे किर्सी प्रकार 
हमारी ओर आक्ृष्ट हो सकें और हम अपने को क्ृतकृत्य मान सके । गोपियोँ 
कृष्ण के प्रेम मे पूर्ण तन्‍्मय रहा करती हैं और वे, सदा उनकी घुन में लगी 
हुई होने के कारण, अन्य बातों को ओर कभी ध्यान तक नहीं देती । कृष्ण के 
प्रति उनकी तन्मग्रता उस समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच जाती है जुब वे 


रसखान और घनानंदः (का० ना० श्र० सभा), पृ ३३ 
"चही, पृष्ठ २७ 


प्रेमी भक्त 'रसखान? श्द््श 


उमंग न्याय के-अनुसार अपने को कृष्णवत्‌ बनाने की चेष्टा करने लगती हैं 
र कहने लगती हैं, 


सोर पखा सिर ऊपर राखिहों, गंज की माल गरें पहिरोगी । 
आढि पितंदर ले लकुटी, वन गोघन ग्वारीन संग फिरोंगी ॥६ 
भावतों मोहि मेरो रसखानि, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी । 
या मुरली सुरलीघर की, अधरान घरी अधरान घरोगी ॥३॥* 


- - अर्थात्‌ मेरा प्रियतम मुझे अत्र ऐसा भा गया है कि, यदि तू कहे तो में 
अके उपलक्त मे सारा स्वांग रच डालने की चेष्टा करूँगी। में अपने सिर पर 
शेर पख्ा? रख लूँगी, गले में गुंजमाल पहनेंगी, पीतावर ओढ़कर तथा हाथ में 
गकुटिया लेकर वन में गौओं और सवालों के संग घूमती फिरूगी और जिस 
मुरत्ती को मेरा प्रियतम अपने होठों मे लगाता है उसे मैं भी, उसी प्रकार, 
बवाऊँयी । 

वास्तव में कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनोमोहक हैं और उसे देखकर 
पपियोँ अपने को किसी प्रकार संभाल नहीं पाती हैं | उनकी इस विवशता का 
दिग्द्शन कराते हुए. रसख्तान किसों एक गोपी के विपय में कहते हैं--- 


जा दिन तें निरख्यो नदनंदन कानि तजी कुल बंघन छूव्यो । 

चारु बिलोकमि की निसि मार सम्हार गईं मन मार ने लूव्यो ॥ 

सागर को सरिता जिम्रि धार्वात, रोकि रहे कुल को पुल ह॒व्यो । 

मत्त सयो सन संग फिरे रसखानि सरूप सुधारस छूट्यी ॥४॥४ 
प्र्थात्‌ सर्व प्रथम दिन के ही दर्शन से प्रभावित होकर उसने अपने कुल की लाज 
ओर मर्यादा का परित्याग कर दिया, उनकी सुंदर चितबन के फेर में पड़ कर 
उसका मन लुट गया और वह उनके पीछे वैसे ही वेग के साथ दौड पड़ी जैसे 
कोई नदी समुद्र की ओर प्रवाहित हो चली हो और अपने सामने पड़ने वाले 





१२सखान और घधनानंद” (का० ना० प्र० सभा), पृष्ठ १७ 
चही, ए० २१ ॥॒ ह 
११ 
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रसखान ने प्रेम के मार्ग को, इसी कारण, बड़े विचित्र ढंग 
है | इनके अनुसार, 
कमल तंतु सो छीन अरु, कठिन खडग की धार | 
अति सूधों टेढों बहुरि, प्रेम-पथ शअ्रनिवार ५ हे 
अति सूछम कोमल अतिहि, अति पतरो अति दूर । 
प्रेम कठिन सबतें सदा, नित इकरस भरपूर ॥१६॥* 
अर्थात्‌ वह कमल सूज्न के समान छीण है, किंतु तलवार की धार के समानौठिन 
भी है; वह अत्यत सीधा, किठु साथ ही विकट भी है। प्रेम की कठिनाशैइसी 
कारण है कि वह सदा एकरस एवं भरपूर होता हुआ भी अत्यंत सूक्ष्म प्र 
कोमल है तथा अत्यंत ज्ञीण अथवा संकी्ण होता हुआ चहुत लंबा भी है। 
खान से पीछे आने वाले प्रेमी कवि घनानंद ने 'सनेह को मारग? को “अति सू: 
कहा है और उसी प्रकार बोधा ने “प्रेम को पंथः को “'मनाल के तारहुतेः अति- 
खोन? बतलाकर उसे 'महाकराल? ठहराया है जिनमें ऐसी विचित्रता नहीं हैं । 
को अकथ कहानी? को, इसी कारण, केवल कुछ ही लोग आज तक जान पाये 
है| इसे मानो लैला “खूब? जानती थी? अथवा ब्रज की गोपियाँ इसमें “अनन्य? 
गई थीं और इसके रस की माधुरी को कुछ उद्धव ने भी जाना था| अब 
दूसरा कौन है जो इसकी 'मिठास? को पा सके * | 


की 
उपयुक्त आदर्श प्रेमियों में से गोपियों के प्रेम का वर्शन रसखान ने 
अपने कवित्तों और सवैयों में सुंदर ढग से किया है | कृष्ण किसी दिन उनमें से 
किसी एक का नाम लेकर अपनी वंशी बजा देते हैं; कभी उनकी गली से चल 







प्रसवाटिका? (हित्चिंतक यंत्रालय, काशी) पृष्ठ हे | 
* चही, पृष्ठ ५ ' 

3 बही, एष्ठ $ (दो० ३३) । 

४ वही, पृष्ठ ३३ (दो० शे८-३8) 
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अझान हाथ आन पाइ सबही के तबहीं तो , 
जबही ते रसखानि तानन. सुनाइसणो 0 
- ज्योहीं नर त्योंही नारी, तेसी ये तसुन बारी , 
कहिए. कहारी सब, बज  विललाहगणो 
जानिए न आली यह, छोहरा जसोसति को , 
॒ बांसुरो बजाइगों कि, विष बरसाइयो ॥६३॥" 
अर्थात्‌ दुह्य हुआ दूध ठंढा वा बासी-सा हो चला, औंटे हुए. में जामन गाहाना 
रह गया, जामन जिसमें पड़ चुका था वह योंही रखा-रखा खट्टा होमे लगाये 
सभी काम तभी से अधूरे रह गए. जब से उसने अपनी बंशी की तान छेड़ दी 
और उसे सुननेवाली प्रत्येक गोपी के हाथ-पैर मानो और के और ऐो गए; 
द्ियों को ही कौन कहे, पुरुष तक भी अर्थात्‌ सारे ब्रजवासी बिलाले बन गए: । 
इसका कारण केवल यही हो सकता है कि यशोदा के उस लड़के ने वंशी-बादन 
के बहाने सारे श्रजमंडल में विप फैला दिया है। 
इसी प्रकार इस वंशो-बादन के हो प्रभाव द्वारा उत्पन्न हुए प्रेम भाव का 
वर्णन करती हुई कोई गोपी अपने विपय में कहती है-- 
मेरो सुभाव चित्तेवेकोँ माइरी, लाल निदह्दारि के यंसी बजाई । 
वा दिन तें मोहि लागी ठगौरी सी, लोग कहें कोई बावरी थाई ॥ 
834 300-६०३०-०-ननन+-०>न+ अर नतनन>«०>- >> 
१रसखान और घनानंदः ( का० ना० प्र० सभा ), पृष्ठ ६९ 
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०१०० 


यो रसखाति घिरचो सिगरों बज, जानत थे कि मेरो जियराई 

जो कोड चाहे भलौ अपनो तौ, सनेह न काहू सो कीजियो माई * ८०. 
अर्थात्‌ मेरा स्वभाव इधर-उधर देखने का ठहरा ही, उसने मुझे ही लक्षा करके 
अपना वंशी वजा दी ओर, वस उसी दिन से, मुके कुछ जादू टोना 






लग 
गया तथा में सबके बीच पगली कहला कर प्रसिद्ध हो चली। इस ब्रव॑+डल 
में सभी प्रकार के नर-नारी निवास करते हैं, कितु मेरे ओर उसके बैच के 
सर्वंध का रहस्थ किसीको भी ज्ञात नहीं--था तो इसे वही जानता हैं य॑ मेरा 
हृदय इससे परिचित है। मेरा अनुभव तो यह दो रहा है कि यदि के ्र 
भला चाहता हो तो उसे किसी के साथ प्रेम नहीं करना चाहिए | 

ऐसी गोपियों ब्रजमंडल में अनेक थी जो उक्त प्रकार से के 
वश में पूर्णतः ही गई थीं और वे उनके लिए, सब कुछ करने को उद्य॒त पी 
वे कहती थी “हम लोगों को ऐसी दशा में सभी कुछ सहन कर 
चाहिए;। जब उनसे प्रेम कर लिया तब किसी नियम का पालन करना या 
मर्यादा की रक्ता करना हमारे लिए कोई अर्थ नही रखता; अ्रत्र तो वे जैसी 
नाच नाचने को कहें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए. और उन्हें देख पाने के 
अयत्न करने चाहिए;। मैं तो यहाँ तक कहूंगी, 

प्वोरिय सो जु गुपाल रच्यो तो चलो री सबे प्रिलि चेरी कहावे।* 

अर्थात्‌ यदि वे इसी बात में प्रसन्न हैँ कि हम लोग चेरी बन जोॉय--जैसा कि 
उनके चेरी कुब्जा के प्रति अनुरक्ति-प्रदर्श से सूचित होता है तो चलो हम 
सभो आज से चेरी कहलाने का ही नियम अनुसरण करें जिससे वे किसीं प्रकार 
हमारी ओर आक्ृष्ट हो सके और हम अपने को कृतकृत्य मान सके | गोपियाँ 
कृष्ण के प्रेम में पूर्ण तन्‍्मय रहा करती हैं और वे, सदा उनकी घुन में लगी 
हुई होने के कारण, अन्य बातों की ओर कभी ध्यान तक नहीं देतीं । कृष्ण के 
प्रति उनकी _तन्मयता उस समय अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच जाती हैं जब वे 
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प्रेमी भक्त 'रसखान? १६१ 


ऐट-भृंग न्याय के अनुसार अपने को कृष्णवत्‌ बनाने की चेष्टा करने लगती हैं 
प्रौर कहने लगती हैं, 

मोर पखा सिर ऊपर राखिहीं, गंज की साल गरें पहिरोगी । 

आडि पितंदर ले लकुटी, वन गोधन ग्वारीन संग फिरोगी ॥ 

भावतों मोहि मेरों रसखानि, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। 

या मुरली मुरलीघर की, अधरान धघरी अधरान घरोगी ॥३॥ 


, अर्थात मेरा प्रियतम मुझे अब ऐसा भा गया है कि, यदि तू कहे तो मे 
उसके उपलक्त में सारा स्वांग रच डालने की चेष्टा करूँगी | मैं अपने सिर पर 
फ्लोर पखा? रख लूँगी, गले में गुंजमाल पहनूँगी, पीतांवर ओढ़कर तथा हाथ में 
लकुटिया लेकर वन में गौओं और ग्वालों के संग धूमती फिरगी और जिस 
मुरली को मेरा प्रियतम अपने होठों में लगाता है उसे मैं भी, उसी प्रकार, 
बज़ाऊँगी । 

वास्तव में कृष्ण का सौंदर्य अत्यंत मनोमोहक है और उसे देखकर 
गोपियों अपने को किसी प्रकार संभाल नहीं पाती हैं। उनकी इस विवशता का 
दिग्दशंन कराते हुए. रसखान किसो एक गोपी के विषय में कहते हैं-- 

जा दिन ते निरम्यो नदनदुन कानि तजी कुल बंधन छूट्यो । 

चारु बिलोकनि की नि्सि मार सम्हार गई मन मार ने लूब्यो ॥ 

सागर को सरिता जिम्रि घार्वात, रोकि रहे कुल को पुल हव्यो । 

मत्त सयो सन संग फिरे रसखानि सरूप सुधारस छूव्यी ॥४॥* 
अर्थात्‌ सर्व प्रथम दिन के ही दर्शन से प्रभावित होकर उसने अपने कुल की लाज 
और मर्यादा का परित्याग कर दिया, उनकी सुंदर चितवन के फेर में पड कर 
उसका मन लुट गया और वह उनके पीछे वैसे ही वेग के साथ दौड़ पड़ो जैसे 
कोई नदी समुद्र की ओर प्रवाहित हो चली हो और अपने सामने पडने वाले 
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पुल को तोड़ कर आगे बढ़ रही हो | यहाँ पर उसने अपने कुल के बंधनों को 
उसी प्रकार तोड़ दिया है। उनके सौंदय की सुधा का रस पान करके उसका मन 
मतवाला बना अरब उनके पीछे-पीछे डोल रहा है। 


कृष्ण का स्वरूप गोपियों के मनोमंदिर में इस प्रकार जम कर बैठ जाता 
है कि उन्हे अपने आस-पास तक का ज्ञान नही रद जाता | एक गोपी को कृष्ण 
का साक्षात्कार होता है और वह उनके रूप सौंदर्य को देखते ही अपनी आँखे मूँद 
कर परगली-सी मुसकराने लगती है। उससे उसकी सखी बार-बार कहती है 
कि अरी, ये तेरे सामने खड़े हैँ, इन्हें देख, ये केसे लुभावने लगते हैं, अपना 
घेघट हटा इन्हे भरपूर देख ले। कितु उसे इसकी सुध नहीं। वह उसी ऋृ्ण 
को अपने हृदय मे विठाकर संतुष्ट हैं; उसे श्रच्वट८ खोलने की आवश्यकता नहीं है 
ओर न वह यही समझ पाती है कि जिसके प्रतिरूप या प्रतीक को मेने अपने 
भीतर स्थान दिया है वह बाहर स्वय उपस्थित है | रसखान ने जो इस दृश्य का 
सुंदर चित्र खाचा है वह इस प्रकार है-- 


सोहत है 'चंदवा सिर सौर के, जौसिये सुंदर पाग कसी है । 
तैसिये गोरज भाल विराजति, जैसी हिये वनम्ताल लखो है ॥ 
रसखानि विलोकत वौरी भई, द॒ग मेँढि के ग्वालि पुकारी हँसी है । 
खोलिरी घूघट, खोलों कहा वह मरति नेनन मांस बसी है ॥२१॥” 


अर्थात्‌ श्यामसुंदर के सिर पर लगी हुई मोर-चद्रिका को कलेंगी, उनकी सुंदर 
पाग, ललाट पर दिया हुआ गोरजी चंदन तथा उनके वक्षुःस्थल पर शोभायमान 
वनमाला सभी एक से एक मनोमोहक हैं और उनका जीता-जागता चित्र उस 
गोपी की ओँखो में स्थायी रूप से अंकित हो गया है; अब उसे अपनी आंखें 
खोलकर फिर दबारा उन्हें प्रत्यक्ष करने को आवश्यकता ही क्या रह गई है। रस- 
खान फ्रे इस सवैये को पढ़ते ही हमारे सामने सहसा उंस सुतीक्षण को भावसमुद्रा 
आ जाती है जिसका वर्णन गो० तुलसीदास ने अपने 'रामचरितमानस? के 
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प्रेमी भक्त 'रसखानः १६३ 


आरणू्य कांडः में किया है। गोस्वामी जो ने सुतीरृण को “निर्भर प्रेम मगन! 
कहा है और बतलाया है कि पहले तो वे प्रेमविहलल होकर, अपने इष्टदेव के 
आगमन के उपलक्ष में, आनंद विभोर-से हो गए! थे और उन्हे वृत्तो की ओट 
से देख-देखकर उत्य तक करने लग जाते थे | कितु जब उन्होने श्रीरामचंद्र को 
अपने हृदय में प्रतिष्ठित पाया तो वे पुलकित होकर मार्ग में ही बैठ गए और 
व्यानस्थ हो गए। उन्हें फिर अपने सामने प्रलनक्ष रूप में उपस्थित राम का भान 
एक दम से नहों रहा और वे स्वयं उन्हीके द्वारा जगाये जाने पर भी सचेत 
नहीं हो सके | 

रसखान की गोपी को श्रीकृष्ण की मुसकान, उनके वंशीवादन और उनकी 
मुखाकृति के सौदये का प्रभाव भलीभोति विदित है उनमें से एक स्पष्ट शब्दो में 
कहतो है 

कानन दे अंगरी रहिेबो, जबहीं मुरली धुनि मंद बजैहे। ह 

सोहनी तानन सों रसखानि, अदा चाढ़ि गोधन गैहै तो गेहे ॥ 

शेरि कहों सिगरे त्रज लोगनि, काल्हि कोऊ कितनो समुम्हे । 

माइरी वा झुखकी मुसकानि, सम्हारी न जैहै न जैहै न जैहे ॥१६॥ * 


अर्थात्‌ जब श्रीकृष्ण मंद ध्वनि में अपनी वशी बजाने लगेंगे अथवा ऊँचे स्थान 
पर चढ़कर गौओ को टेरने लगेंगे तो अपने कानो में अंगुली डालकर उसे न 
छुननें का लाख प्रयत्न करने पर भी सफलता नही मिलेगी । मे सारे न्रजवासियों 
को ललकार कर कहती हूँ कि कल उस समय किसीको कोई चाहे किसी प्रकार 
भी समस्तायगा उस पर उनकी मुसकान का प्रभाव पड़कर ही रहेगा । इसमें संदेह 
नहीं । गोपियों इस बात में दृढ़ निश्चय हैं, 
साइ की अटक जोलो, सासु की हटक तौलों । 
' देखी ना -लटक मेरे दूलह कन्हैया की ॥७६॥४ 


कक 
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अर्थात्‌ मां की ओर से बाधा तभी तक पड सकती है और अपनी सास भी तभी 
तक रुकावट डाल सकती है जब तक किसीने उस प्रिबतम कृप्णु के त्रिभंगी 
स्वरूप को प्रत्यक्ष नही कर लिया है। उसे देख लेने पर ऐसे प्रश्नों का उठना 
असंभव-सा हैं | 
उपयुक्त वंशीवादन, प्रत्यक्षदर्शन अथवा मनोर्म लावण्य के आस्वादन 
द्वारा मोषियों की दशा विचित्र हो जाती है| अपने प्रियतम के प्रति उनका प्रेम 
इतना गहरा हो जाता है और वे इतनी तन्मय रहती हैं कि उनकी आँखें तक 
इसका पता देने लगती हे और वे रसखान के ही शब्दों मं, 
उनही के सनेहन सानी रहें, उनही के जु नेह दिवानी रहें । 
डनही की सुने न ओ बैन त्यों सैन सो चैन अनेकन ठानी रहें ॥ 
डनही संग डोलनि में रसखानि, सने सुखासिंशु अघानी रहें । ' 
उनहीं बिन ज्यों जलहीन ह मीन सी श्रांखि मेरी अँसुवानी रहें ॥३१॥ * 
अर्थात्‌ मेरी ओँखो की दशा विचित्र हो गई है| ये उस प्रियतम के ही स्नेह में 
सदा सनी रहा करती हैं, उसीके प्रेम मे पगज्नी वनी रहती हैं, उसीकी बातो का 
सकेत मात्र के भी सहारे अनेक प्रकार का आनंद लूटा करती हैं, उसीके साथ 
रहने में अपने को मुखमम्त समझा करती हैँ और यदि उससे किसी प्रकार वियोग 
हो जाता है तो जल से बिछुड़ी मछली की भाँति वेचेन होकर सर्वदा ऑचूबहाया 
करती हूँ। गोपियों श्रीकृष्ण को, वास्तव भे, अपना सर्वस्य और जीवनाधार मान 
बैठी हैं | उस प्रियतम के अतिरिक्त उनकाअन्य कोई भी आश्रय नहीं है | उनका 
कहना है, 
प्रान वही जु रहे रिक्ति वापर, रूप वही जिह्दि वाहि रिक्कायो । 
सीस वही जिन वे परसे पद, अंक चही जिन वा परसायो ॥ 
दूध चही जु दुह्यायों रो वाहि, दही सु सही जु चही ढरकायो । 
और कहाँ लो कहो रसखानि री, भाय वही जु वही मन भायो ॥१०२॥२ 
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अर्थात्‌ जितनी भी वस्ठुएँ हैं उन सभी का मूल्य वा महत्त्व उस एक प्रियतम के 
संबंध पर ही निर्भर है, अन्यथा वे किसी भी काम की नहीं। प्राण वे ही सच्चें 
हैँ जो उस पर रीकना जानते हो, रूप वही वास्तविक है जिसने उसे अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर रखा हो, सिर का महत्व इसीमे है कि वह उसके चरणों का स्पर्श 
कर ले, अंक वही है जिसने उसको कभी आलिंगन के समय संसर्ग में लाकर 
अपनाने का अवसर दिया हो, दूध का असली होना इसी वात पर निर्भर है कि 
उसे उसोने दुह्यया है और दहो भी उतनी ही दूर तक मधुर एवं विशुद्ध है 
'जितना उसने निरे खेल मे उडेल दिया है; और तो क्या, हमारे आंतरिक भाव 
तक, वही तक, वास्तविक कहलाने योग्य है जहाँ तक वे उस प्रियतम की रुचि 
के अनुकूल पड़ते है । 


फिर भी रसखान द्वारा निरूपित किया गया उपयुक्त प्रेममाव एक पतक्चीय 
नहीं हैं | कृष्ण भी गोपियो से वैसा ही प्रेम करते है । किसी प्रेयटी गोपी के प्रति 
उनके संवादी ((0077:6890पप्रध7&) भाव को प्रदर्शित करने के लिए. इन्होंने 
एक उदाहरण इस प्रकार दिया है :--- 


एरी आज़ु काल्हि सब लोक लाज त्यागि दोऊ; 
सीखे हैं सबे विधि सनेह सरसाइबो | 
थह रसखान दिन हो में बात फैलि जेंहे, 
कहाँली सयानी चंदा हाथन दुराइवो ॥ 
आजुहों निहारथो वीर निपद कलिन्दी तीर, 
दोडन को दोडन सो मुरि मुसकयाइबो । 
दोऊ परें पैयाँ दोऊ लेतु हैं गलैेया, 
इन्हें भूत्षि गई गेयां उन्हें ग्रागर उठाइबों ॥६ ना 


अथात्‌ आजकल उन दोनों ( उस गोपी एवं कृष्ण ) ने सभी लोक-लाज का 
परित्याग कर अपने पारस्परिक प्रेम का बढ़ाना ही निश्चय किया है; उन्हें यह 





) 'रसखान और घनानंद” (का०ना० प्र० सभा), पृष्ठ २८ 
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विदित है कि दो-चार दिनो में जब यह बात फैल ही जाने वाली है तो फिर चंद्रमा 
को हाथ से छिपाने के प्रयत्न करना व्यर्थ हैं| अजी, मैने आज ही उन दोनों को 
यमुना के ठीक किनारे पर एक दूसरे को मुड़कर देखते और मुस्कराते हुए; पाया | 
दोनों एक दूसरे के पैरों पड़ते थे, एक दूसरे की बलैया लेते थे, इन्हें अपनी गौएँ 
भूल गईं ओर उन्‍हें अपनी गागर उठाना भूल गया | 

रसखान के काव्य का प्रसाद गुण, उसकी भाषा का सौष्ठव तथा उनके 
द्वारा किया गया स्वाभाविक चित्रण भी प्रशंसनीय हैं। 
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साधना? शब्द का साधारण अमिप्राय उस प्रयत्न से है जो किसी 
अभीएष्ट की उपलब्धि अथवा नित्य सुख की प्राप्ति के निमित्त किया जाता है 
ओर इस दूसरे प्रसंगमें, उसे बहुधा 'मार्ग”! वा कांड” भी कहा करते हैं। 
साधक अपना 'मार्ग? अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ग्रहण करता है और वह उस 
पर एकनिषछ्ठ बन कर अग्रसर होता है । वैदिक युग में करमकांड की प्रधानता थी 
जब अधिकतर यज्ञादि के अनुष्ठान किये जाते थे और उसके अनंतर “कर्म? के 
विविध रूप भी निर्धारित किये गए; थे | तदनुसार वेदिक संहिताओ में हम जहाँ 
उसके एक सीधे-सादे क्रियात्मक रूप का हो उल्लेख मिलता हैं वहाँ ध्राह्मणो? 
में उसकी कुछ न कुछ व्याख्या भी की गई दीख पड़ती है। सूत्रों एवं स्मृतियों 
ने फिर कर्म? के विपय में अपनी व्यवस्था देना आरंभ किया, मीमांसा ने उस पर 
दाशनिक विचार किया, पुराणों ने उसे विविध कथाओ्रों द्वारा स्पष्ट किया 
और तंत्नों तथा आगमों ने उसके साधन, विधि एवं क्रिया को भी विस्तार 
दिया । इसी प्रकार एक अन्य मार्ग” अर्थात्‌ ज्ञानकांड का हमें उपनिपदो में 
केवल परिचयात्मक उल्लेख-सा ही मिलता है और उसके भी ज्ञान? के अर्थ मे 
क्रमशः अनेक परिवतंन होते गए, हैं | सांड्य दर्शन ने उसके लिए, यदि कैबल्य 
दशा की कल्पना को है तो वेदांत ने ब्रह्मात्मैक्य का निरूपण किया है और जैन 
दशशन ने जहाँ शुद्ध मुक्त स्वरूप का आदर्श रखा है वहाँ बौद्ध योगाचार ने उसे 
केवल विज्ञप्ति मात्र तक ही समर रखने की चेष्टा की है। फलतः क्मकांड के 
विपय मे जहाँ सरलता से जटिलिता की ओर प्रच्ृत्ति बढ़ी है वहाँ ज्ञानकाड के 
संबंध मे सूक्ष्म से सूद्मतर विवेचन किया गया है| 

फिर भी भारतीय साधना केवल उन दो मार्गों तक ही सीमित न थी | 
प्राचीन काल से ही हमें उसका एक तीसरा भी रूप देखने को मिलता है जो 
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उपासनात्मक था और जिसे इसी कारण, उपासना काड कहा करते हैं । इस 
माग पर अनुसरण करने वाले बहुत से साधक अतम्ंखी इत्ति के थे जिनका 
अधिक प्रयास ध्यान की ओर होता थां और, उनकी इस विशेषता के ही आधार 
पर उनके मार्ग को योगमार्ग की संज्ञा दी जाती हैं। कितु उनमें से अनेक ऐसे 
भी थे जो देवो को स्ठुति किया कस्ते थे और उनसे विनयपूर्वक अपने ऐहिक 
अभीष्ट की याचना करते रहते थे । वे प्राचीन भक्तिमार्गों थे जिनके भक्तिमार्ग 
के रूप मे पीछे चलकर बहुत से परिवत्तन हुए | योगमार्ग को कदाचित्‌ वेदिक 
युग के पहले से भी पूरा महत्त्व दिया जाता था जिसके प्रमाण मे, सिधु उपत्यका 
की खुदाइयो द्वारा उपलब्ध की गई, अनेक वस्तुएं प्रस्तुत की जाती हैं और 
विशेषतः उस काल की मूर्तियों के योगासनो एवं योगमसुद्राओं की ओर ध्यान 
दिलाया जाता हैं। 'ऋग्वेदः में एक स्थल पर आता है “जिसके बिना किसी बड़े 
विद्वान्‌ का भी कोई यज्ञ का उत्तम कार्य सिद्ध नहीं होता वह बुद्धथादि के योग 
अथवा चित्त की एकांग्रता की अपेक्षा करता है?” | इसी प्रकार, अथर्ववेद्‌ 
के १५ वें काए्ड मे जो ब्रात्य के प्राण, अपानादि का निरूपण किया गया है* 
उससे भी योगमार्ग-सबधी ज्ञान का परिचय मिलता है। “ब्रहदारएणयक उपनिपतर 
के चौथे ब्राह्मणः मे जो “आत्मा वा अरे द्रष्ठव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्या- 
सितव्यों मैत्रेयि? ३ आदि वाक्य आता है उसके भी द्रष्टव्यः (दर्शनीय) तथा 
निदिध्यासितव्यः ( बार-बार ध्यान किये जाने योग्य ) से उस काल में योगमार्ग 
का महत्व सूचित होता हैं। फिर क्रमशः पातंजल योग के रूप में इस मार्ग की 
दार्शनिक व्याख्या की गई ओर ध्यानयोग, मंत्रयोग, लबयोग एवं हठयोग जैसे 
कई प्रकार के भिन्न-भिन्न योगो की चर्चा पृथक्‌-प्रथक्‌ भी की जाने लगी । 

चेदिक युग के आये पहले अप्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र एवं विष्णु जैसे अनेक 
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१ यस्माइते न सिध्यति यज्ञों विपश्रवितश्नव | स धीनां योझ्त प्रिन्चति!? 
( ऋगखेद, में? १ सूक्त $८ मंत्र ७ ) 
अथववेद ( कां० १९ सू० $ ( १५, १६ ) 
3 धयुहृद्ारण्यकीपनिपत! ( अध्यायन्‌ , बाह्य ४ (४) ) 
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दोनों की उपासना उनके प्रथकू-पृथक्‌ रूपो में किया करते थे ओर उन्हे वस्तुतः 
जड़ पदार्थवत्‌ ही माना करते थे | किंत॒ पीछे चलकर उन्होंने उन्हें केवल एक! 
ही आत्मा के अनेक रूपों मे स्वीकार कर लिया जिस कारण उस एक? परमात्मा 
की भी उपासना होने लगी। इस परमात्मा में भी जहाँ किसी-किसी ने उक्त 
सभी उपास्य देवा के गुण आरोपित किये वहाँ दूसरों ने उनके अनेकत्व में ही 
इसके एकत्व की कल्पना कर डाली, इस प्रकार प्रथम दृष्टिकोण के अनुसार जहाँ 
किसी एक सगुण एवं साकार ईश्वर का आदर्श बना और उसके प्रति भक्ति-भाव 
प्रदर्शित किया जाने लगा वहाँ दूसरी ओर उसे कोई आकार-प्रकार देने को 
आवश्यकता ही नही समझी गई और उसकी उपासना साधक की किसी न किसी 
भावना विशेष को महत्त्व देती जान पड़ी | उपनिपढों एवं गीता के समय तक 
इन दोनों में कोई स्पष्ट अंतर नहीं प्रतीत होता था, कितु, वेष्णवर्धर्म के व्यूहवाद 
ओर अवठारबाद संबंधी धारणाओं का अधिक प्रचार हो जाने पर, तथा ललित 
कलाओं की उन्नति के साथ-साथ, उक्त वेदिक उपासना के दो भिन्न-भिन्न रूप 
वन गए; और उन्हे क्रमशः समुण भक्ति एवं निर्गुणोपासना के नाम भी डे दिये 
गए.। भक्तिमार्ग की एक विशेषता इस बात में भी लक्षित हुई कि सगुण भक्ति 
के व्रत, पूजन, अर्चनादि के वितय में यह कर्मकाड के निकट था, निर्गणोपासना 
की भावनाओं में यह ज्ञानकांड के मेल मे आ जाता था और इसे बहुत कुछ 
सहायता योगमार्ग से भी मिल जाती थी । 
भक्ति-मार्ग में हृदयपतक्ष की प्रधानता थी और इसका साधक अपने 
इश्टदेव के प्रति श्रद्धा के भाव व्यक्त करता था| वह उसका आत्मीय था और 
उसके लिए. सभी कुछ था तथा उसीकी उपलब्धि को वह अपनी साधना का 
चरम लक्ष्य मानता था | बेदिक साहित्य मे इस माव के उदाहरण अधिक नहीं 
पाये जाते और न इसका रूप ही उनका निखरा हुआ प्रतीत होता है। वहाँ पर 
बहुधा इस प्रकार के कथन मिलते हँ--“वह इश्देंव परमात्मा केवल उसीको 
प्राम होता है जिसे वह स्वयं वस्णु किया करता हैं ओर उसीके लिए, वह अपने 
_रुथ को अथवा रहस्व को प्रकट भी करता है ।१” “मै मुमक्षु अपनी बुद्धि को 
) “मुण्डकोपनिपत्‌ (३-२-३) 


्- 
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प्रकाशित करने वाले उस देव की ही शरण ग्रहण करता हूँ ।*० तथा, जिस 
व्यक्ति को परमेश्वर में अनन्य भक्ति है और जैसो परमेश्वर में हैं वैसी ही गुरु 
में भी है उस महापुरुष के ही प्रति इस प्रकार के रहस्य प्रकट हुआ करते हैं [९९ 
श्रीमज्भजगवद्‌गीता? के अंतर्गत इस भाव का परिचय कुछ अधिक विस्तार के साथ 
मिलता है, किंतु वहोँ पर भी भक्ति-मार्ग की समुचित व्याख्या की गईं नहीं पायी 
जाती । वहों पर श्रीकृप्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है, “यदि कोई मेरे स्वरूप को 
भक्ति के साथ तत्ततः जान लेता है तो वह उसके अनं॑तर मुझमें प्रवेश कर 
जाता है ।१० और,“तुम सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में हीआ 
जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देगा, सोच मत करो [४ इस प्रकार ऐसे 
कथनों में भक्ति के शरणगति तत्व का श्रश तो आ जाता है, कित॒ इसमें हमें 
उसके व्यापक रूप के दर्शन नही होते जो, प्रेम-भाव के भी समाविष्ट हो जाने 
पर, निर्मित होता है और जो सर्वप्रथम मध्यकाल में ही दीख पड़ता है | 

वैदिक साहित्य में 'प्रेम” शब्द का अभाव-सा है। “प्रियग, प्रिया? 'प्रेय 
अथवा पप्रेष्ठर जैसे शब्द भिन्न-भिन्न प्रसगो में आया करते हैं। इनसे किसी 
व्यक्ति वा बस्ठ के अच्छा लगने मात्र का बोध होता है; उसके लिए, व्यक्त की 
जाने वाली अमिलापा की भी ध्वनि नही निकलती | उस समय प्रेम” के अर्थ 
में कदाचित्‌ 'काम? शब्द का अयोग होता था, जो कामना? का आशय प्रकट 
करता था । यह “काम? शब्द जहाँ, एक ओर सृष्टि संकल्परूपी परमतत्त्व के 
लिए प्रयुक्त होता था" वहाँ, दूसरी ओर, इससे बने 'कामी? शब्द का अर्थ 
वासनामय पुरुष का भी लगता था ।* उस समय पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम की 
” इवेताश्वतरोपनिषद्‌ (६-६८) 
* बही, (६-२३) 
3 औमन्न गवद्गीता (६८-६४) 
3 वही (१८-६६) 
५ अ्थर्व वेद (क्लं० २१ सू० ४२ मं० १) 
* ऋग्वेद (मण्डल < सू० ६१ मं० ७) , 
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तुलना के लिए. चकवा-चकवी के जोड़े का उदाहरण उपस्थित किया जाता था" 
और श्यावाश्य आज्रेय जैसे व्यक्ति की प्रेम कहानी में, अपनी प्रेम-पात्री के लिए. 
तपस्या करने तक का वर्णन आ जाता था ।* फिर भी 'प्रेम”ः शब्द का प्रयोग 
ऐसे अवसरों पर भी किया गया नहीं मिलता और न इसका कोई रूप हमें वैसे 
प्रसंगों में ही उपलब्ध होता है जहाँ पर यमी अपने सगे भाई यम के लिए काम 
पीड़ित हो जाती है? अथवा जहाँ पुरुरचा उबंशी पर अनुरुक्त होता टीखता है ।* 
प्रेम शब्द के प्रयोग, संस्कृत साहित्य में, बहुत पीछे चलकर मिलते हैं और 
वेभी अधिकतर उसकी काव्य-रवनाओं में ही उपलब्ध होते हैं | भक्ति का वह 
रूप जिसमे इष्ट के प्रति प्रेम-भाव की भी अभिव्यक्ति हो बहुत प्राचीन प्रतीत 
नहीं होता, प्रत्युत इसकी स्पष्ट चर्चा वस्तुतः उस समय से ही नुन पड़ती है जब 
हमारे इतिहास के मध्यकाल का आरंभ होने लगता है और इसे कई बातो से 
प्रेरणा भी मिल जाती है। 


( 

भारतीय इतिहास के मध्यकाल का आरंभ ईसा की ७ वो शताब्दी से 
समझा जाता है और वह उसकी १८ वी शताब्दी तक जाता है। कन्नौज के 
प्रसिद्ध महाराज हर्षवर्धन ने सन्‌ ६४८ ई० तक राज्य किया और वे एक विस्तृत 
साम्राज्य के शासक थे । उनकी मृत्यु के अनंत्तर कन्नौज में उस प्रकार की प्रभुता 
फिर नहीं आ सकी और वह क्षेत्र मिन्न-मिन्न राजवशों को भोगलिप्सा का केंद्र-सा 
बन गया । ८ वी शताब्दी मे वशोवमन्‌ ने स्थिति के सेमालने की चेश की और 
वे कुछ दूर तक सफल भी रहे, किंठ पश्चिम के गुजर-अ्रतिहार वंश, पूर्व के 
पालवंश, दक्षिण के राष्ट्रकूटों एवं कश्मीर के ललितादित्वय जैसे नरेशों की प्रति- 





५ अथर्वेवेद्‌ (कां० १४ सू० रे मं० ६४) 

५ ब्रहहवता (४-४०-८१) औत-सूत्र (१६-१ १-६) 
3 ऋणवेद (१०-३०) 

४ बही, (१०-६९) और (£-४१-१६) 
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प्रकाशित करने वाले उस देव की ही शरण ग्रहण करता हूँ ।१” तथा, जिस 
व्यक्ति की परमेश्वर मे अनन्य भक्ति है और जैसो परमेश्वर में हैं वेसी ही गुरु 
में भी है उस महापुरुष के ही प्रति इस प्रकार के रहस्य प्रकट हुआ करते हैं ।१? 
श्रीमद्भगवद्गीता? के अंतर्गत इस भाव का परिचय कुछ अधिक विस्तार के साथ 
मिलता है, किंतु वहों पर भी भक्ति-मार्ग की समुचित व्याख्या की गई नहीं पायी 
जाती | वहाँ पर श्रीकृष्ण ने अर्जुन के प्रति कहा है, “यदि कोई मेरे स्वरूप को 
भक्ति के साथ तत्वतः जान लेता है तो वह उसके अन॑ंतर मुझमें प्रवेश कर 
जाता है ।३४ और,“तुम सभी घर्मो का परित्याग करके मेरी शरण में ही आ 
जाओ, मैं ठ॒म्हें सभी पापो से मुक्त कर देगा, सोच मत करो ।४” इस प्रकार ऐसे 
कथनों में भक्ति के शरणगति तत्व का अंश तो आ जाता है, किठु इसमें हमें 
उसके व्यापक रूप के दर्शन नहीं होते जो, प्रेम-भाव के भी समाविष्ट हो जाने 
पर, निर्मित होता है और जो सर्वप्रथम मध्यकाल में ही दीख पड़ता है | 

वैदिक साहित्य में 'प्रेम! शब्द का अभाव-सा है। “प्रिय”, “प्रिया? प्रिय? 
अथवा ्रेष्टः जैसे शब्द भिन्न-भिन्न प्रसगों में आया करते हैं। इनसे किसी 
व्यक्ति वा वस्तु के अच्छा लगने मात्र का बोध होता है; उसके लिए, व्यक्त की 
जाने वाली अमिलापा की भी ध्वनि नही निकलती । उस समय प्रेम! के अर्थ 
में कदाचित्‌ काम! शब्द का प्रयोग होता था, जो कामना? का आशय प्रकट 
करता था । यह 'काम? शब्द जहाँ, एक ओर सृष्टि संकल्परूपी परमतत्त्व के 
लिए, प्रयुक्त होता था" वहाँ, दूसरी ओर, इससे बने 'कामी? शब्द का अर्थ 
वासनामय पुरुष का भी लगता था |* उस समय पारस्परिक दाम्पत्य प्रेम की 

* श्वेताश्वतरोपनिषदु (६-३८) ' 

२ बही, (६-२३) 

3 ओऔमद्ध गवद्गीता (१८-६४) 

४ बही (१८-६६) 

५ अ्थव वेद (कां० २१ सू० ४२ सं० १) 

६ ऋणगच्ेद (मण्डल < सू० ६१ मं० ७) 
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तुलना के लिए. चकवा-चकवी के जोड़े का उदाहरण उपस्थित किया जाता था" 
आर श्यावाश्य आत्रेय जैसे व्यक्ति की प्रेम कहानो में, अपनी प्रेम-पात्री के लिए 
तपस्या करने तक का वर्शन आ जाता था ।* फिर भी प्रेम? शब्द का प्रयोग 
ऐसे अवसरों पर भी किया गया नहीं मिलता और न इसका कोई रूप हमें वैसे 
प्रसंगों में ही उपलब्ध होता है जहाँ पर यमी अपने सगे भाई यम के लिए. काम 
पीडित हो जाती है? अथवा जहाँ पुरुरवा उर्वशी पर अनुरक्त होता दीखता है [४ 
प्रेम शब्द के प्रयोग, संस्कृत साहित्य में, बहुत पीछे चलकर मिलते हैं और 
वे भी अधिकतर उसकी काव्य-रचनाओं में ही उपलब्ध होते हैं | भक्ति का बह 
रूप जिसमें इष्ट के प्रति प्रेम-भाव की भी अभिव्यक्ति हो बहुत प्राचीन प्रतीत 
नही होता, प्रत्युत इसकी स्पष्ट चर्चा वस्तुतः उस समय से ही सुन पड़ती है जब 
हमारे इतिहास के मध्यकाल का आरंभ होने लगता है और इसे कई बातों से 
प्रेरणा भी मिल जाती है। 


[२ |] 


भारतोय इतिहास के मध्यकाल का आरंभ ईसा की ७ वी शताब्दी से 
समझा जाता है और वह उसकी १८ वीं शताब्दी तक जाता है। कन्नौज के 
प्रसिद्ध महाराज हर्षवर्धन ने सन्‌ ६४८ ६० तक राज्य किया और वे एक विस्तृत 
साम्राज्य के शासक थे । उनकी मृत्यु के अनंतर कन्नौज में उस प्रकार की प्रभुता 
फिर नहीं आर सकी और वह क्षेत्र मिन्न-मिन्न राजवशों को भोगलिप्सा का केंद्र-सा 
बन गया । ८ वी शताब्दी मे यशोवर्मन्‌ ने स्थिति के सेभालने की चेष्ठ की और 
वे कुछ दूर तक सफल भी रहे, किंतु पश्चिम के गुज॑र-प्रतिहार वंश, पूर्व॑ के 
पालवंश, दक्षिण के राष्ट्रकूटों एवं कश्मीर के ललितादित्य जैसे नरेशों की प्रति- 





१ अथव॑चेद (कां० १४ सू० २ मं० ६४) 
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द्रद्घिता के कारण वद्द डावांडोल ही बनी रही । उत्तर से दन्निणु तक सारा देश, 
भिन्न-मिन्न समय में, विविध्र राजवशों के अधीन होता गया ओर विभिन्न राज्य 
ग्थापित होते गए। प्रत्येक राजबंश की अमिलापा अपने, पढ़ोसियो पर प्रभुत्व 
जमाने की रहा करती थी ओर वद्द इसके लिए, युद्ध किया करता था। ऐसे ही 
समम में बाहर से मुसलमानों के आक्रमण भी आशरभ हो गए और १३वीं 
शताब्दी से उनके शासन की नीवें पड़ गई । सन्‌ ६०० से लेकर सन १२०० 
$० तक का समय साम्राज्य स्थापना के लिए, विविध सामंतों के संधर्ष का युग 
समझा जाता है। मध्यकाल के उत्तरार्द अर्थात्‌ सन्‌ १२०० से लेकर सन 
१८०० ४० तक के युग में मुम्लिम साम्राज्य का क्रमिक उन्थान एवं पतन हुआ | 
इसके अंतिम दिनो में सामंती शासन एक बार फिर स्थापित द्ोने लगा था, 
किंतु आधुनिक काल के प्रवेश द्राए उसकी आशा भंग हो गई | 

सामतों के पारस्परिक संघर्ष ने उन्हें, एक को दूसरे से बढ़कर, प्रदर्शित 
करने की ओर उभाडा। फलतः प्रत्येक नरेश अपने-अपने यहाँ ऐश्वर्य एवं 
भोगलिण्सा की सामग्री भी एकन्र करने लगा। उसके निकट चाट्ुकार 
प्रशसकी के ऐसे-ऐमे दल जुटने लगे जो न केचल उसे युद्धा के लिए: उत्तेजित 
करते थ, अपितु उसे मुखोपभोगोी की ओर सदा आक्ृष्ट भी करते रहते थे और 
इस प्रकार के भुलावा में मप्र रहना वह अपना परम सीसाग्य माना करता था | 
कई बार तो ऐसा भी हुआ कि इन राजाओं ने अनेक युद्ध केवल सुंदरी रमणियों 
को हम्तगत करने के लिए ही ठाने और युद्रा में प्रदर्शित वीरता एज प्रेम-संबधी 
कार्य-कलाप का कुछ ऐसा विचित्र गठब्थ्न हुआ जो पीछे प्रच्चुर सादित्य का 
विपय भी बन गया । उनकी प्रेम-कद्मनियों के आधार पर अनेक लोकगीतों की 
रचना होने लगी तथा रासो ग्रंथ भो बनने लगे | भारतवर्ष उन दिनों धन-धान्य 
सम्पन्न था ओर वागिज्य-व्यापार की भी कमी नदी रहती थी । अतएव, कमी- 
कभी ऐंसा भी देखा जाता था कि जिसप्रकार समरांगण में लड़ने के लिए सिपाद्दी 
निकला करते थ और अपने मालिकों के लिए युद्ध करते-करते अन्य प्रदेशों तक 
में बहुत-सा समय लगा देते थे उसी प्रकार विविध व्यवसायों के लिए बाहर जाने 
वाले वशिका को भी करना पड़ता था। इन दोनो ढंग के प्रवासी पतियों के 
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वियोग में उनकी पत्नियोँ झ्ूरा करती थी तथा उन्हें बार-बार स्मरण कर विलखतीं 
अथवा उनके प्रति संदेशादि भेजने की चेश में लगी, रहती थी। उनकी विंरह- 
वेदना एवं विरह-निवेदन का विषय लेकर भी बहुत से गीतों की रचना होने 
खगती थी । 
मध्ययुग के पूर्वाइकालीन जीवन की उपयुक्त परंपरा, कुछ परिवर्तित 
रूप में, उसके उत्तरा्काल तक चलती रही । सामंतों का स्थान इस काल के 
अधिक वेमवशाली मुस्लिम सुलतानों एवं बादशाहो ने ले लिया। वे अपने को 
इस देश का केंद्रीय शासक तथा सज्नधार मानकर काये करना चाहते थे और 
अपनी साम्राज्य लोलुपता के वश में दूसरों को नीचा दिखाते रहते थे | इसलिए, 
उनकी मनोद्ृत्ति के पीछे प्रभृत्व-प्रदर्श की लालसा का काम करना और भी 
अधिक स्वाभाविक था | वे अपने को न केवल सेन्‍्य-बृद्धि द्वारा सुसज्जित करते 
रहते, अपितु विभिन्न कलाकारो को प्रोत्साहन प्रदान कर उसके द्वारा यशस्वी भी 
बना करते | ये कलाकार अपने आश्रयदाताओ, के प्रति स्वभावतः आभार-प्रदर्शन 
किया करते और उन्हे उच्चातिडच्च पदवी देते रहते जिससे उनकी बहक बराबर 
उत्तेजित होती रहती और वे एक स्वच्छुन्द विलासप्रिय जीवन की ही ओर 
नित्यशः लुदकते चले जाते | इसके सिवाय उन मुस्लिम शासको को इन बातों में 
अपने मज़हबी संस्कारों से भी बहुत बड़ी सहायता मिलती थी। यौन-स्बंध के 
निर्वाह में उनके यहाँ किसी निश्चित मयांदा का पालन आवश्यक न था और न 
वहाँ एक पत्नीत्रत का ही कोई महत्व था | संगीत एवं चित्रकलादि के संबंध में 
निदिए मजहबी नियमों में शिथिलता के आते ही उस विपय में और भी छूट 
मिल गई। भिन्न मिन्न परिवारों की सुंदरियों के साथ रमण करने की प्रवृत्ति में 
उन्हें सदा प्रोत्साहन मिलता गया और वे दूसरों के भी आदर्श बनते गए, जिस 
कारण उस समय के मध्यम वर्ग वाले समाज के ,लिएः विलासप्रियता एक प्रकार 
का लोकाचार-सी हो गई। 
मध्ययुग का पूर्वार्डकाल वह समय था जब कि बौद्धधरस का हास अभी 
ऋुछ द्वी पहले से आरंभ हुआ था| उसकी तथा जैनधर्म की भो बहुत सी चातें 
अमशः हिंदूधर्म में लीन होती जा रहो थीं और वैदिक एवं पौराणिक परंपराओं 
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के पुनरुद्वार का नारा लग रहा था वैदिक साहित्य का महत्व उस कांल में इतना 
बढ़ चुका था कि दाशनिक सूत्रों के भाष्यकार तक सदा उसीके प्रसंग “छेंड़ा 
करते थे | इस काल में अनेक धर्म-सुधारक हुए; जिन्होंने अपने मतों का समुचित 
प्रचार करने के प्रयत्न में सामंजस्य को स्थापना करनी चाही और अपनी सोंधना- 
पद्धति के अंतर्गत ऐसी बातों का समावेश किया जो प्रस्तुत लौक-जीवन के अनु- 
कुल पड़तो थीं। यह समय उस पौराणिक साहित्य के निर्माण का भी युग था 
जिसके द्वारा धर्म की अनेक गूृढ समस्यात्रों के समाधान की चेष्टा की गई . 
परमात्मा का जो रूप दाशनिक तथा केवल ज्ञानयम्य मात्र समझा 'जातो थां उसे 
न केवल विग्रहवान्‌ बना दिया गया, अपितु पुराणों द्वारा उसके ऐसे अनेक रूपों 
की भी कल्पना कर ली गई जो अवतार बन कर उसका प्रतिनिधित्व भी करने 
लगे | धानिक व्यक्तियों की यह धारणा बन गई कि इस प्रकार के अवतार सदा 
धर्म-रत्षा के लिए. अवतीण होते हैं। वे न केवल दुष्टों का दमन करेते तथां 
साथु-समाज को सुव्यवस्थित करते हैं, अपितु मानवों के बीच रहकर उन्हें आदश 
जीवन की शिक्षा भी देते है | जन्मकाल से लेकर उनके अंतर्धान होने तक' 

उनका सारा आचरण मानवोचित ही बतलाया जाता था, किंतु उनकी प्रत्येक 
चेष्टा मं किसी ऐसी अलीकिकता का आमास करा दिया जाता था जिससे उनके 
देवत्व में भी किसी संदेह को स्थान नहीं मिलता था, अ्रवतारों के पारिवारिक 
जीवन की कल्पना के लिए! एक आधार इस बात का भी ' मिल जाता थाकि 
इस काल के बहुत पहले से द्वी भारत में शक्तितत्त की धारणा प्रतिष्ठित हो 
चुकी थी जिसे, साष्टि के विकास की मूल प्रेरणा के रूँप में; स्वीकार किया“ गया 
था। तंत्र-साहित् में उसीकी नारी रूँप'भी थ्दान कर दिया गया और वही 

बहुदेववाद एवं अवतारवाद के लिए देवियों के, रूप में आा।/ बैठी | शिंव के 

साथ वह पहले केवल “शक्ति? नाम से ही दीख पढ़ती थीं:'किंत विषेगु के साथ 

वह लक्ष्मी बन गई तथा, इसी प्रकार ब्रह्मा के साथ: सरस्वती,” सम के साथ 

सीता-एवं.क्ृंप्ण के'साथ राधा नाम से प्रचलित हों/चंलीं-( देव+दुम्पतियों तथा 

अवतारं-दम्पतियों में केवल इतना ही, अंतरः था कि प्रथम के निवास की स्थान? 
जहाँ-किसी परीक्ष/“लोक में सममका जाता-थां और वे चिस्स्थायी' भी. माने जाते 
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थे वहाँ अवतार-दम्पतियों का लीला-कषेत्र भूमंडल भी मान लिया जाता था और 
उनके लिए. प्रत्यक्ष मानव जीवन की कल्पना कर कभी-कभी उनकी संततियों 
तक का वर्णुन कर देना अग्रासगिक नहीं समझा जाता था। 

अवतार-दम्पतियों के मानवीकरण का सबसे प्रमुख कारण यह बतलाया 
गया था कि वस्त॒ुतः वे ऐतिहासिक दम्पति भी थे और उनके सबंध में, इसोलिए, 
यह कहना कहीं अधिक समीचीन हो सकता हैं कि उन आदर्श व्यक्तियों का 
ही दैवीकरण किया गया था । किर भी पौराणिक साहित्य के रचयिताओ ने 
इस बात को पूर्णतः स्पष्ट कर देने का प्रयत्न कभी नहीं किया और वे उनके चरित्रो 
का वर्णन करते समय उनके ऊपर एक ऐसा धूपछाँही आवरण ड़ालते चले 
आये जिसके किसी भी एक अश पर अपनी दृष्टि जमाकर सारे रहस्य को समझ 
पाने की चेश्ा करना, क्र से क्र, चमत्कार चकित, किंतु साथ ही श्रद्धालु, भक्तो 
के वृते की बात नहीं रह गई। “श्रीमद्धागवत”ः पुराण के रचयिता ने उसके 
दशम स्कंघ में श्रीकृष्णावंतार की कथा विस्तार के साथ लिखी है ओर ऐसा करते 
समय उसने श्रीकृष्ण के पूर्वज, माता-पिता तथा सगे-संब्ंधियों का परिचय तथ्य 
के रूप में दिया है और उनकी विविध केलि-क्रीड़ाओं तक के वर्णन कर उन्हें 
प्रकृत रूप में दर्शाने की चेष्टा की है। परंतु इसके साथ ही वह सब कहीं उस पर 
एक प्रकार की अलौकिकता का रंग भी चढ़ाता गया है और श्रीकृष्ण के प्रति 
उनकी प्रेमिका गोपियों तक के द्वारा कभी-कभी ऐसे भावो का व्यक्तीकरण कराया 
है जिनसे प्रतीत होता है कि वे उन्हें सदा देवत्व प्रदान करने की ही धुन में 
रहा करती थीं। 

“रीमद्भागवत' पुराण मध्यकालीन युग के लिए, कदाचित्‌ सब से महत््- 
पूर्ण भक्ति-पंथ सिद्ध हुआ । इसके आदर्श पर अथवा इसके विपय एवं वर्णन- 
शैली का अनुसस्ण करते हुए, अन्य कई पुराणों की भी रचना की गई | इसकी 
विविध टीकाएँ लिखी गईं, अनुवाद किये गए. तथा इसकी क्ृष्ण-कथा के आधार 
पर उस अवतार का गुणानुवाद प्रायः प्रत्येक प्रचलित भापा में किया जाने 
लगा | इस प्रकार एक ऐसे भक्ति-साहित्य की खाष्टि हो गई जिसका प्रभाव 
संगीत, चित्रकला, मूतिकला, आदि पर भी पड़ने लगा। मध्यकालीन भारत में 
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जहाँ एक ओर श्रीरामानुजाचार्य आदि घर्म-सुधारक भक्तितत््व का प्रतिपादन, 
अपने दाशनिक भाप्यो द्वारा, कर रहे थे ओर उसकी व्याख्या नारद, शारिडल्य 
आदि के भक्ति-सूत्रों द्वारा होती जा रही थी वहाँ इस प्रकार के साहित्य ने, विविध 
रोचक कथाओं के आधार पर उसका स्पष्टीकरण भी कर डाला और ,इस बात में 
उक्त कलाओं ने इसे पूण सहयोग प्रदान किया । भक्ति की सरिता चहुमुखी होकर 
विविध खोतो द्वारा एक साथ फूट निकली और धार्मिक क्षेत्र को वह सभी ओर 
से आज्ञावित करने लगी जिसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगो के इष्ट- 
देव श्रीकृष्णावतार से मिन्न थे अथवा जो वैष्णव सप्रदाय से निन्न वर्गों के 
अनुयायी तथा अन्य धार्मिक विचार-धाराशों तक के समथ्थक थे वे भी इसके 
न्यूनाधिक प्रभाव में आ गए। इसके रंग में न केवल पंचदेवीपासक ही 
सराबोर हुए, अपितु वे लोग भी जो सदा निग्गंण, निराकर और निरंजन,का 
नाम लिया करते थे और जिन्हें ज्ञान-मार्ग ही प्रशस्त जान पड़ता था इसकी 
ओर अपने-अपने ढंग से झुकने लगे । इसके कारण उन्हें एक निरे “शुज्त्यः 
तक को व्यक्तित्व प्रदान करना पड़ा और अद्वेत की भावना को, अम्ृतोपम? 
द्वैत॒भाव में परिणत करना सह्य प्रतीत हुआ | 
[ है | 

उपयक्त बाते, केवल भक्ति-तत््व के अंतर्गत प्रेम-भाव के भी आ जाने 
तथा इस प्रकार उसे अधिक व्यापक बना देने के ही कारण, संभव हो सकीं और 
इसके लिए, मध्यकाल की परिस्थिति सर्वथा अनुकूल भी थी। नारद ने भक्ति की 
व्याख्या करते समय उसे “परम प्रेम रूपा? बतलाया है और फिर “अम्ृत-स्वरूपा? 
भी कहा है? जिससे प्रकट होता है कि प्रेमो भक्त खवं प्रेमास्पद भगवान्‌ का 
नित्य एवं अविचल संयोग ही उसका परम ध्येय है। परंतु वे प्रेम की कोई परि- 
भाप्रा नहीं देते। वे प्रेमस्वरूप को केवल 'मूकास्वादनवत्‌?, 'अनिरवंचनीय” कह 
'कर ही रह जाते हैं |? वे इतना संकेत और भी देते हैं कि यह प्रेम अपने 
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पात्र में, किसी शुण के रहने, वा न रहने की अपेक्षा. नहीं .करता' और न किसी 
प्रकार की कामना को लेकर उत्पन्न होता हैं। यह प्रतिकज्षण सदा घइणिशील ही 
चना रहता है और'उसकी अनुभूति इतनो सहृम हुआ करती हैं कि वह किसी 
विरले व्यक्ति मे ही प्रकट हो पाती है।' शांडिल्य ने भी भक्ति को ईश्वर में 
धपरानुरक्तिः अथवा सर्वोत्तम एवं गंभीर अनुराग की संज्ञा दी है, कितु अनुराक्ति? 
को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया है और न इस -विप्रय पर लिखने वाले किसी अन्य 
व्यक्ति ने ही प्रेम का पूरा परिचय दिया है। आधुनिक लेखको में से भी कुछ ने 
इसे या तो शुद्ध मनोवैज्ञानिक ढंग से देखा है अथवां इसकी अभिव्यक्ति को कति- 
पय भौतिक अथवा शरीरशास्त्र संबंधी नियमा पर आश्रित माना है और बत- 
लाया हैं कि यह शक प्रकार की भूख है जिसकी अनुभूति प्रत्येक अवयव को हुआ 
करती है [ प्रेम को भौतिक पदांथ के मूलतत्वों में स्वभावतः निहित मानना 
चाहिए, जो समय पाकर क्रमशः विकसित होता चला जाता है। फ्रायड जैसे 
मनोवेज्ञानिकों ने तो प्रत्येक मावपरक्‌ संबंध को ही यौन-संबंधी श्रेम पर आश्रित 
ठहराया है और बतलाया हैं कि वे सभी वस्तुतः कामवासना के ही परिमार्जित रूप 
हुआ करते है, कितु समालविज्ञान वाले इसे केवल सामाजिक संबंधों का एक भाव- 
परक अंश मात्र ही माना करते हैं । इन आधुनिक विद्वानों के अनुसार प्रेम को 
चहुत बड़ा महत््व देने की कोई आवश्यकता नही है ओर इनमें से कुछ की यह 
भी धांरणा है कि इसको गंभीरता का क्रमिक हास मो होता जा रहा है और एक 
दिन ऐसा भी आ सकता है जब इसका क्षेत्र केवल यौन-संबंध तक ही सीमित 
रह जायगा। ४ ; 

परंतु उपयुक्त भक्तिवादी अथवा धार्मिक लेखको की विचार-घारा इसके 
नितात विरुद्ध जाती प्रतीत होती है | वे मध्यकाल से लेकर आज तक केवल इसी 
विश्वास पर दृढ़ चले आते हैं कि प्रेम न केवल .एक सामाजिक महत्त्व का भाव 
है, अपितु यह मूलतः आध्यात्मिक भी है | भक्तिन्‍्भाव का वे इसे एक परमा- 
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वश्यक अग मानते हैं और कमी-कमी इसे उसकी अंतिम परिशिति तक कह 
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डालना उचित समभते हैं । नारद जैसे लेखकों ने भक्ति की व्याख्या करते समय' 
प्रेम को, उसके प्रेमलक्षणा होने के ही कारण, महत्व दिया था। वे भक्ति के 
अंतर्गत 'तदर्पिताखिला चारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलता?” अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के प्रति अपने सभी कर्मों को अपित कर देना और उनके किंचिन्मात्र भी विस्मृत 
ही जाने से, अ्रत्यंत व्याकुल हो उठना परमावश्यक मानते हैं, कितु साथ ही उसे 
वैधी रूप देते भी जान पड़ते हैं | 4ंगाल के चेतन्य संप्रदाय वाले वेप्णवों ने 
भक्ति को सभी प्रकार से रागानुगा रूप दिया | श्री मद्भागवत? पुराण की गोपियों 
उनके लिए आदर्श बन गई और उन्होंने गोपीभाव को सर्वश्रेष्ठ कहकर उसकी 
पुथक्‌ व्याख्या भी कर डाली। “भक्तिरसामृतसिन्धु? के स्वयिता ने भक्तिरस के 
अंतर्गत अनेक रसो का समावेश शास्त्रोय ढंग से करने के प्रयत्न, किये और उन्हें 
क्रमशः मधुरर्स में परिणत किया। परंतु उन्होंने भी प्रेम का पृथक्‌ परिचय 
देते हुए बतलाया कि जिस भाव द्वारा हमारी अंतरात्मा स्निग्ध कोमल एवं निर्मल 
हो तथा जिस पर ममत्व की गहरी छाप भी लगी हो उसीके गाढ़े रूप को हम 
प्रेम की संज्ञा देते ह। जैसे, 

सम्यड रूसणितसवान्तो ममत्वातिशयाह्वितः। 

भाव) स एव सान्द्ात्मा छुबेः प्रेस निगयते ॥ 


ओर, इसी वात को, प्रेम को भक्ति का चरमोत्कर्प रूप सिद्ध करते हुए, “चैतन्य 
चरितामृत'! के रचयिता ने भी इस प्रकार कहा-- 

साधन भक्ति हइते हय रतिर उदय | 

रति गाढ़ हइले तारे श्रम नामें कय ॥ 
अर्थात्‌ भक्ति की साधना के अभ्यास द्वारा रति अथवा अनुराग का भाव उदय 
लेता हैं जो गादा हो जाने पर 'प्रेमः नाम से अभिहित होता है। 'उज्वलनील 
मणि? के अनुसार जिस प्रकार बीज क्रमशः ईख, रस, गुड़, ख़ांड, शकरा, मिश्री 
एवं ओले में परिणत होकर अधिक निर्मेल तथा झुस्वादु बन जाता हैं उसी 
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प्रकार रति का भाव भी क्रमशः परिपक्क होता हुआ स्नेह, मान, प्रणय, राग, 
अनुराग एज भाव में पर्यवेसित हो जाता है और इस प्रकार की प्रौढा 
रति को ही महाभावदशा कहा जाता है जिसको अभिलाणा श्रेष्ठ भक्तों को ही 
होती हैं | 
इयसेव रतिः औऔढा महाभाव दर्शां बजेत्‌। 
या मृग्या स्याहिसुक्तानी भक्तानां च वरीयसास्‌ ॥ * 

इस प्रकार की विचार-घारा वाले लेखक आधुनिक युग में भी कम नहीं 
हैं, किंतु वे इस बात को दूसरे ढंग से भी प्रक्रट करना चाहते हैं | वे प्रेम-भाव के 
विकास को भक्ति-साधना के रतर से ही आरंभ न करके उसे और मी निम्न 
धरातल तक ले जाते हैं और फिर वहाँ से इसके क्षेत्र को क्रमशः विस्तृत करते 
हुए. इसे ईश्वरीय प्रेम तक पहुँचा देते हैँ | स्वामी अमेदानंद ने अपनी एक 
पुस्तक मे* कहा है कि प्रेम अपने बीजरूप में छोटे से छोटे प्राणियों तक में 
पाया जाता है, किठु वह उनके अपने शरीर तक ही सीमित रहा करता है और 
वह बच्चे उत्पन्न करने वालो में उनकी संततियों तक बढ़ जाता हैं। यहाँ तक 
उसका रूप केवल 'आसक्ति? मात्र का होता है और उसमें स्वार्थ की मात्रा इतनी 
रहती है कि उसे हम उच्चकोटि का भाव नही कह सकते। पशुओं के बच्चे 
अपनी माँ के प्रति आसक्ति का प्रदर्शन करते देखे जाते हैं, किंतु वह भी उनके 
पारस्परिक संबंध वी ही परिचायक होती है। अपने आत्मीयों से भिन्न के भी 
लिए, आसक्ति-प्रदर्शन केवल मानव-समाज मे पाया जा सकता है जहाँ आकर्षण? 
भो काम करता है | यह आकर्षण लगभग उसी प्रकार का है जैसा विभिन्न भौतिक 
पदार्थों में भी दीख पड़ता है, भौतिक स्तर पर जिस ऐसी शक्ति को हम 
'गुरुत्वाकर्ण? का नाम देते है प्रायः उसीको आत्मतत््व के स्तर पर 'प्रेमः 
कहा जाता है। परंतु स्वा० अमेदानंद के अनुसार यह मानवीय प्रेम भी स्वभावतः 
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किसी बदले वा प्रतिफल की आशा रखा करता -है। केवल ईश्वरोन्मुख प्रेम ही 
ऐसा है जिसमें इस प्रकार के किसी वरिग्भाव की आवश्यकता नहों रहती और 
जो अन्य ऐसी बातों से भी सबवंथा अस्पष्ट रह्य करता है। ईश्वरीय प्रेम में किसी 
प्रकार का भय नहीं रहता, क्थोंकि इसका आधार पूर्ण आत्म-समर्पण बन जाता है। 
इसके द्वारा हृदय नितांत शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है और उसमें किसी प्रकार 
के कपट, छल वा द्वेप मत्सरादि की वक्रता तक नहीं आ पाती | विश्वात्मरूप 
ईश्वर की ओर केद्रित रहने के कारण यह विश्व-प्रेम का भी रूप ग्रहण कर लेता 
है और ऐसा प्रेमी स्वभावतः निर्वैरी और निष्काम भी बन जाता है। 
स्वा० अमेदानंद का यह ईश्वरीय प्रेम, वास्तव मे, उपयुक्त भक्ति-साधना का ही 
एक दूसरा नाम है और वही निगुण एवं निराकार के प्रति निगुणोपासना भी 
कहलाता है । । 

प्रेम की वेशानिक व्याख्या करने वाले जहाँ उसे केवल यौन अथवा 
अधिक से ञझधिक एक साधारण सामाजिक संबंध को अंतःप्रेरणा तक ही 
प्रतिष्ठित करना चाहते हैं वहाँ मध्यकालीन भक्त उसे किसी परोक्ष सत्ता के प्रति 
हढ़ व्यक्तिगत अनुराग के रूप में भी प्रदर्शित करते थे और इस माध्यम द्वारा 
ही उसे समाज से लेकर क्रमशः विश्व तक के प्रेम में पर्यवेसित कर देते थे । 
यौन-सबंध में लक्षित होने वाले प्रेम को वे कम महत्त्व नहों देते थे, किंतु वे 
केवल उसे शुद्ध, सहज एवं स्वार्थदीन रूप में ही देखना चाहते थे जिससे 
अंततोगत्वा उसका उपयोग उक्त व्यापक रूप में भी स्वभावतः किया,जा सके | 
वेशानिक व्याख्या करने वालो के प्रेम का स्तर यौन-संबध के क्षेत्र से केवल 
इतना ही ऊपर उठता है कि वह सामाजिक क्षेत्र की पारस्परिक सहानुभूति एवं 
सहयोग का भी आधार बन जाता है, किंतु वह वशिग्भाव की जत्ति का स्वेथा 
परित्याग नहीं कर पाता | पर॑तु मध्यकालीन भत्तो का आदर्श गोपीभाव न केवल 
'कामगंधहीन? अपितु कामना रहित अथवा अहैतुक भी बतलाया जाता है | उसमें 
अपने प्रेमास्पद के प्रति सर्वथा “अर्पितमनोबुद्धा! तथा “अर्पिताखिलाचार! तक 
हो जाना पड़ता था जिससे वैसा प्रेमी जड़-यंत्रवत्‌ बन जाता था और उसका 
अतिम लक्ष्य अपने परोक्ष प्रेम-पात्र द्वारा अपना लिया जाना अथवा पूर्णतः 
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उसका हो जाना मात्र था | उसका दृढ विश्वास रहता था कि 'उसका अपना? बन 
जाने पर ही मुझे पूर्ण शांति और आनंद का अनुभव हो सकता हैं और इसीमें 
परम कल्याण भी है। ऐसे प्रेमियों का प्रत्यक्ष ध्येय विश्व 'कल्याण नहीं जान 
पड़ता और न वें उसके प्रति कभी सचेष्ट एवं सक्रिय बनते ही दीख पड़ते हैं । 
कितु विश्वात्म के रूप में उक्त प्रकार से रंग जाने पर उनके लिए विश्व के प्रति 
ध्यान न देना भी कुछ असंगत-सा प्रतीत होगा | 

नारद ने अपने “भक्तिसत्रः में भक्ति को जहों 'परमग्रेमरूपा? के अतिरिक्त 
“अमृतस्वरूपा? भी कहा है वहाँ उन्होंने इसके आगे यह भी वबतलाया है कि 
भक्ति को इस रूप में अपना लेने पर मनुष्य सिद्ध,अमर एवं तृत् हो जाता है ।* 
नारद के इस अमरत्व, का कठाचित्‌ यह अभिष्राय नहीं कि ऐसे भक्त के जीवन 
का कभी अंत ही नहीं होता और वह अपनी उसी काया में अनंत काल तक 
वत्तमान रह जाता है। उनके उसे सिद्ध? एवं 'तृत्र! भी कह देने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त दशा तक पहुँच जाने पर उसे केवल भौतिक वासनाओं के कारण 
उत्पन्न होने वाले मृत्युवत्‌ दुःखो से सदा के लिए, छुटकारा मिल जाया करता 
है । अमरत्व की एक भावना यह भी हो सकती हैं जो किसी साधक के, संस्ति 
के चकरो से मुक्त होने तथा निर्वाण की प्राप्ति से, संबंध रखती है। आधुनिक 
विचार-धारा के अनुसार इसे मनुष्य की पलायन इत्ति का अतिम आश्रय भी 
कहा जा सकता है। इसे उस परोक्ञ प्रेमास्पठ सत्ता के अतर्गंत, समुद्र मे किसी 
बेंद की भांति, विलीन हो जाना भी भले ही कह लिया जाय, चैसे अमरत्व की 
संज्ञा देना कमी उचित नहीं समझा जा सकता। यह तो उस स्थिति को पुनः 
वापस चला जाना मात्र है जिससे सृष्टि के आदि में क्रशः विकास हुआ था। 
ऐसे अमर को नारद “सिद्ध” अथवा 'तृत्त” नही कह सकते और न इन शब्दों की 
उस दशा के साथ कोई संगति ही बैठ सकती है। उसके द्वारा व्यष्टि एवं समष्टि 
के बीच कोई सामंजस्य बैठता भी नहीं प्रतीत होता जैसा नारद के उक्त शब्दों के 
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आधार पर कुछ संभव भी द्वो सकता है | व्यष्टि एवं सम्टि के बीच सामंजस्थ की 
स्थापना तभी द्वो सकती दे जब्र कॉडवेल के शब्दों में यद्द स्व्रीकार कर लिया जाय, 
व्यक्ति, समाज के प्रत्यकज्ञतः विपरीत जाता जान पड़ने पर भी उसे भीतर से 
अनुप्राशित किया करता है और समाज भी स्वयं अपने आंतरिक विकास के 
आधार पर नव व्यक्तित्व का निर्माण करता रहता है |१९ 


प्रम-भाव की यह एक बहुत बड़ी विशेषता हैं. कि उसमें किसी न किसी 
प्रकार से आनद का अंश बराबर बना रहता हे। प्रेमी को, अपने प्रेम-पात्र से 
वियुक्त होने पर भी, उसकी स्मृति सदा आनद-विभोर किये रहती है और बह 
उसके विरह में कर केलना तक सुखद समभता द | उसकी आठतुरता में भी कभी 
मैराश्य की गध नहीं आरा पाती और वह सब्र कुछ खो देने पर भी एक अनोखी 
तृप्ति का ही अनुभव करता ह। प्रम-संत्रधी भारतीय साहित्य में उक्त भाव को 
प्रकट करने के लिए, कदाचित, प्रीति! शब्द का प्रयोग प्राचीनकाल से द्वी होता 
आया दे जिसका एक अन्य पर्याय बहुश्रा तृत्तिः, 'सतोप?, आनंद! जैसे शब्दों 
का भी बतलाया जाता दे | इसकी मूलधात “प्री? से ही अंग्रेजी शब्द फ्री? (#"९७) 
अर्थात्‌ स्वतंत्र का संबंध ठहराया जाता 6 और दसी कारण 'फरइ? (#प४७०४०) 
अर्थात मित्र से अभिग्राय प्रेमी? का समझा जाता 6 | तदनुसार भारतीय प्रेम 
सदा सहजभाव को द्वी प्रकट करता रहा ६ और उसमें आत्मसमर्पण का भाव भी 
प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहा है। पुरुषों से कहीं अधिक सरल द्ृदय नारियों का 
ट्सके द्वार प्रभावित होना, उनका अपने प्रेमास्पद्‌ के लिए सर्वस्व आ्रपित कर 
देना, उसके द्वी मुख में शांति एवं संतोष का अनुभव करना तथा उसमे किसी 
भी प्रकार के लाभ की अभिलापा न करना आदि बातें इसीकों सुचित करती 
हैँ। प्राचीन काल के मानवीय प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण, इसी कारण, यहाँ 
वेबादिक योन-संबध में दी पाया जाता € और मध्यकालीन ईश्वरीय प्रेम का भी 
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सबसे अच्छा प्रदर्शन केवल उसी जगह मिलता है जहाँ भक्त अपने भगवान्‌ को 
कान्तामाव से अपनाता है | 


“ही. 


मध्यकाल- का आरंभ होने के पहले से ही यहाँ भिन्न-भिन्न देवों 
तथा अवतारों के साथ उनकी शक्तियों का संबंध जोड़ा जा चुका था जिसका 
एक बहुत स्पष्ट प्रमाण हमे पहाड़पुर ( बंगाल ) को खोदाई द्वारा उपलब्ध 
छुआ है। वहाँ पर “एक युग्म मूर्ति, जो कि श्रीकृष्ण और राधा की कहो 
जा सकती है, सबसे विशेष महत्व की है ”” और उसका समय ईसा की 
छुठीं शताब्दी के लगभग का अनुमान किया गया है । उन्हीं दिनों के आस-पास 
सुदूर दक्षिण भारत में वेष्णव एवं शैव संप्रदायो के अनुयायियों में भक्ति- 
साधना का आरंस होने लगा था। उन अनुयायियों मे प्रमुख नाम वेप्णव भक्त 
आइ्वारों का आता है जो संख्या में वारह थे और सबके सब समकालीन भी 
नही थे | सन्‌ १६२६ $० के इलाहाबाद वाले ओरियंटल कान्फरेस के अधिवशन 
में एक निब्रध पढ़ा गया था जिसका विपय दक्षिण भारत के वैष्णव संप्रदाय 
में नायक-नायिका भाव से सम्बन्ध रखता था जिसका संक्षित परिचय इस प्रकार 
हैं---“आड़वारों के तामिल अ्रबंधो? द्वारा सूचित होने वाले श्रीवेष्णब घम्म मे 
एक विशिष्ट प्रकार के प्रेम का वर्णन है जो आत्मा एवं परमेश्वर के बीच उत्पन्न 
होता है। यह लगभग उसी प्रकार का है जैसा उत्तरी भारत के चैतन्यदेंब ने भी 
अतिपादित किया था अंतर केवल इतना ही है कि यह विशिशद्वेती ढंग का था । 
“प्रसिद्ध वेदांदेशिक ने इस बात की चर्चा अपनो गोदास्तुतिः में 
की है। उनका कहना है कि गोदा के ये गुरु, अर्थात्‌ आड़वार भक्त, भगवान्‌ 
की उपासना करते समय अपनी भक्ति को यौन-सम्बन्धी प्रेम का खुस दे देते थे 
ओऔरर उसके विरह-विपयक प्रेम-कथाओ द्वारा अपने हृदय को सान्त्वना भी दिया 
करते थे जिस बात की ओर द्वाविड्रोपनिपत्संगतिं) ने भी संकेत किया है। 
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श्र ध्य््यः 
, भगवान के प्रति दाम्पत्व प्रेम के रूप में प्रदर्शित इस भाव का सबसे सुन्दर 
विवरण सर्व श्रेष्ठ आड्वार सरी शठगोप की रचनाओं में मिलता हैं । कह्दा जाता है 
कि नम्म आड़वार ( अर्थात्‌ शठगोप ) भगवान्‌ के प्रति, क्रमशः भरत, लक्ष्मण 
एज सीता द्वारा राम के प्रति एवं गोपियों द्वारा श्रीकृष्ण के प्रति, प्रदर्शित, 
वि भावों को अपनाया करते थे ओर समभते थे कि पुरुष का रूप केवल 
भगवान्‌ के ही उपयुक्त है और उनके समक्ष, सम्पूर्ण विश्व सत्रीवत्‌ है।इस 
कास्ण भगवान के प्रति गंभीर प्रेम के भाव में आकर शठारि स्वयं भी स्त्री का 
रुप धारण कर लिया करते थे ।*** *** **'तामिल वेष्णवो के इस नायक-नायिका 
भाव से श्री शंकराचार्य भी भलीभोंति परिचित थे जैसा उनके 'श्री मद्भगवद्गीता- 
भाष्य? के एक प्रसंग से जान पड़ता है [7* 
विद्वान्‌ लेखक ने उक्त प्रकार के नायक-नायिका भाव की चर्चा परकाल 
अ्रथांत्‌ तिरु मंगई आड़वार के विपय में भी की हैं। परकाल अतिम आड़वार 
थे और उनका समय ईसा की ६ वी शताब्दी का पूर्वाद्द माना जाता हैं। इनके 
कुछ ही पहले आडाल अथवा गोदा आडवार का आविर्भाव हुआ था जो, 
वास्तव मे, श्री भक्त थीं और जो मेड़तणी मीरोबाई की भांति उधर प्रसिद्ध हैं | 
गोदा के पिता पेरियाड्वार ने उन्हे श्रीरंगनाथ भगवान्‌ के प्रति समपित कर 
दिया था जिन्हें उन्होंने पतिरुप में स्वीकार कर लिया था। गोदा ने अपने को 
प्रसिद्ध गोपियों मे से किसी एक प्रेमिका के अवतार रूप में मान लिया था ओर 
उनका व्यवद्ार भी तद्गर॒प ही था। ग्रो० हुपर का कह्दना हैं कि जिस प्रकार की 
भक्ति 'श्रीमद्रागवत पुराण? में बतलायी गई है वह ठीक-ठीक वही है 
जो आड़वारो की है--श्रीकृष्ण की मूर्ति की ओर टकटकी लगाये हुए गहरे भावों 
को व्यक्त करना, उसका शुणानुवाद करना, उसका ध्यान करना, उनके भक्तो के 
साथ सत्संग मे निरत रहता रहना, प्रेम-भाव के साथ उनका आदर-सत्कार 
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कंरना और श्रीकृप्णु-लीला का वर्शन करते रहना आदि कुछ इस प्रकार की बाते 
हूँ जो दोनों के यहाँ एक समान पायी जाती हैं ।* यदि थह बात दोनों की तुलना 
करने पर सिद्ध की 'जा सकती है तो एक के दूसरे द्वारा प्रभावित होने तथा 
श्रीमद्धागवत पुराण” के 'रचना-काल पर भी प्रभाव डाल- सकती है 
डा० फकुंहर का तो यहाँ तक अनुमान है कि इस पुराण की रचना किसी 
आड्जर-ठुल्य वर्ग के ही बीच हुई होगी ।* 
इन आइड्वारो को ही भाँति दक्षिण भारत के कतिपय शैव भक्त मी थे जो 
अप्पार, सम्बन्धार, नन्द, आदि नामों से प्रसिद्ध थे | अप्पार एवं सम्बन्धार का आवि- 
भाँव ईसा की सातवीं शताब्दी के मध्यभाग में हुआ था | सुन्द्रार एवं मनिक्षपाच-- 
गार इनके पीछे हुए । इनकी रचनाओं के अंतर्गत प्रेम-भाव के उतने उत्कृष्ट 
उदाहरण नहीं पाये जाते जितने नन्द के पदों मे जों उन सभीके पीछे उत्पन्न हुए. 
थे | ननन्‍्द जाति के पेरिया थे और अपने जाति भाइयो के मुदल्ले मे ही बहुधा रहा 
भी करते थे। उनका कहना था, “भगवान्‌ वस्तुतः सदा हमसे वार्त्तालाप 
किया करते हैँ, हम लोग उनकी बाते सुन नहीं पाते और जिन वस्तुओं को हम 
उन्हे समर्पित करते हैं उन्हें वे उनके मूल्य के अनुसार अहरण नहीं करते प्रत्युत 
उनकी परख उस प्रेम एवं पवित्र माव द्वारा कर लेते हैं जिससे वे वस्तुएं उन्हें 
अर्पित की जाती हैँ [??३ नन्द ने एक बार किसी ब्राह्मण को परामर्श देते हुए इस 
प्रकार कहा भी था, “स्वामिन्‌, यह आपका तुच्छु ठास केवल इतना ही बतला 
सकता है--भगवान्‌ को अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनो भू संपत्ति एवं धन की 
ही भाँति प्रेम-भाव के साथ देखिए । है मालिक, यह अशिक्षित सेवक आपके 
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निकट इससे अधिक और कह ही क्या सकता है १?! ननन्‍्द नटराज शिव के 
उपासक ये और उनकी ग्रेमलक्षणामक्ति में आकर कभी गाते-गाते नाचने 
लगते थे और कभी चैतन्य देव की भांति प्रेम-विभोर हो जाते थे । शैव तथा 
शाक्त भक्त उन दिनों अधिकतर तांजिक विचार-घारा से भी प्रभावित रहा करते थे। 
उनके ह्ैत नत्र, अक्वेत तंत्र तथा छताद्वेत तंत्र नाम से अनेक प्रकार के मत थे और 
एक चौथा शैव तांत्रिक मत भी था जिसके साथ प्रसिद्ध अभिनव गुप्त का संबंध था । 

तांनिकों में इस समय कतिपय बौद्ध लोग भी थे जो सिद्धों के नाम से 
अभिहित होते थे | इनका एक पथक संप्रदाय था जो वज्र्यान के नाम से प्रसिद्ध 
था और जिसमें कुछ सुधार लाकर सहजयानियो ने अपना एक वर्ग प्रथक्‌ स्थापित 
कर लिया था। इन सहजयानियों की रचनाओं में जो “चर्यागीतिका? तथा दोहा 
कोपो? के नाम से प्रकाशित हैं कुछ ऐसे स्थल आते हैं जिनमे दाम्पत्यप्रेम की 
कुछ गंध आती है और वे सिद्धो की महामुठ्राओं वा योगिनियो के प्रति, उन्हें 
नैरात्मा का प्रतीक मानकर, व्यक्त किये गए, कतिपय उद्गारो के रूप में हैं जिस 
कारण उन्हें ग्रेम-साधना की चर्चा करते समय उदड्धत किया जा सकता है | किंतु 
उनकी साधना का रूप ऐसा नहीं है जिसे ईश्वरीय प्रेम की कोटि में रखा जा 
सके | इसके सिवाव उनकी शब्दावली में शुद्ध थरेम की अपेक्षा काम-बासना की 
ही कलक अधिक दीख पड़ती है जिसका बहुधा योगपरक अर्थ भी किया जाताहै | 
जैनधर्म के अनुयायी लेखकों की भो जो रचनाएं इस काल में निर्मित पायी 
जाती हैं उनमे भी अधिकतर श्रुतिपरक हैं; जो उपमिति कथाएं हैं उनमें प्रेम- 
कृहानियो का वर्णन पाया जाता है, किंतु वे जैनधर्म को प्रशंसा एवं प्रचार के 
उद्देश्य से ही लिखी गई जान पड़ती हैं | कहा जाता है कि कन्नड़ भाषा के 
नेमिचद्र ने इसी काल में “लीलावती प्रबंध नामक एक प्रेम-काव्य लिखा था 
तथा नागचंद्र ने'अपनी “रामायण? में भी प्रेम की चर्चा की है। किठु इन 
रचनाओ्रो अथवा स्वयंभू कवि के अपभ्रंश 'पठम चरिड?-में भी प्रेम-साधना का 
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स्पष्ट रूप लक्षित नहीं होता | उनमें प्रदर्शित प्रेम लौकिक भ्ेम की ही कोटि में 
आता है, चाहे उनके रचयिताओं का उद्देश्य जैसा भी रह्य हो। अपम्रंश भापा 
में लिखे प्रेमाख्यानों की कमी नहीं है और प्रेम की चर्चा कभी-कभी चरित- 
काब्यों में मी आ जातो है, किंतु उसमें प्रेमास्पद्‌ कभी भगवान नहीं होते | 


|. 8... 

प्रेम-साधना के स्पष्ट रूप का दश्शन हमें सर्वप्रथम 'श्रीमद्धागवत? पुराण 
मे ही होता जान पड़ता है जिसकी चर्चा इसके पहले की जा चुकी है । 'ओरीमद्धा- 
शवतः सम्भवतः मध्ययुग के आरंभ से कुछ पहले ही, अथवा अधिक से अधिक 
उसके आरंभ के साथ ही लिखा गया था। किंतु इसका ग्रत्यक्ष प्रभाव मध्यकाल 
के उत्तरार्द्ध में ही दीख पड़ा जब कि इसके न्यूनाधिक अनुकरण में अन्य पुराणों 
की भी सूप्रि होने लगी । संस्कृत में प्रेम-काव्यों की रचना इसके पहले से ही होने 
लगी थी, किंठु उनके नायक और नायिका को अवतारों के रूप में नहीं दिखलाया 
जाता था और न उनकी रचना के व्याज से भक्ति-साधना के तत्त्व का प्रतिपादन 
वा ग्रचार किया जाता था। भारतीय समाज ने अवतारबाद को महत्त्व देकर 
जिस समय विभिन्न अवतारो के चरित्रों का वर्शन आरंभ किया उस समय 
उनकी अलौकिकता की ओर उसके ध्यान का जाना स्वाभाविक था, किंठु इसके 
साथ ही उसे उनकी लौकिकता को अक्षुरुण बनाये रखने की भी आवश्यकता 
थी। फलतः एक ओर जहाँ ऐसी रचनाओं के अंतर्गत जातकों के चमत्कारपूर्ण 
वर्णुनों का समावेश किया गया वहाँ दूसरी ओर उनमें प्रचलित प्रेम-काव्यो के 
आदर्श पर भी चरिचत्र-चित्रण करना पडा जिससे भक्तो की श्रद्धा के साथ-साथ 
साहित्यिक रस की पिपासा भी जाणत होती रहे और दोनो के सामंजस्य द्वारा 
उनको लोकप्रियता बढ़ती चले | ऐसी रचनाओ के लेखकी ने अवतारी नायकों 
को स्वभावतः अपने समक्ष शासन करने वाले ऐश्वर्य सम्पन्न सामंतों तथा 
अधिनायको के वृहत्‌ सस्कस्णों वा प्रतीकों के रूप में देखा | ये यदि शक्तिशाली 
थे तो वे सर्वशक्तिमान्‌ थे, इनका शासनन्क्षेत्र यदि किन्हीं, प्रातों वा प्रदेशों तक 
ही सीमित था तो उनके शासन के अधीन सारा .विश्व था और वे जब और 
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जहाँ भी चाहँ सभी कुछ करने को समर्थ थे'। इनके' कृत्य पर तो हम प्रचलित 
मादा का कुछ न कुछ बंधन भी डाल सकते थे, किंतु उनके विपय 'में ऐसा 
सोचना तक कदाचित्‌ उचित नहीं था'.। उनकी सभी ऐसी बातें उनको लीलाओं 
की परिधि मे आ सकती थों और उनके ऊपर अलौकिकता का आवरण डालकर 
हम सबका समाधान भी दे सकते थे | 


भक्तों ने अपने भगवान्‌ के चरित्रो का वर्णन विशेष लगन के साथ 
किया और उसे उन्होंने उसके गुणानुवाद की संज्ञा दी | वे इस प्रकार के गुणा- 
नुबाद को अपनी भक्ति-साधना का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानने लगे। वे 
कभी-कभी केवल इतना ही करके रह जाते और भगवान्‌ से अपने लिए इसके 
फलस्वरूप कुछ याचना करना तक भूल जाते । भगवान्‌ की शक्ति, उनके शील 
एवं सोदथ की महत्ता का विशद्‌ वर्शन करते-करते उन्होंने स्वभावतः उनकी 
लीलाओ्ो के भी विवरण देना आरंभ किया और उनमे कृष्ण जैसे लीला 
पुरुषोत्तम अवतार को उन प्रेम-क्रीड़ाओ का भी समावेश किया गया जो तत्कालीन 
वातावरण के सर्वथा उपयुक्त था। श्रोकृष्ण की केलियो का वर्णन करते समय 
उन्हे प्राकृत पुरुप की भाँति चित्रित किया जाता, किठु उनके अवतारी रूप की 
रक्षा भी की जाती । 'गीतगोविंद! नामक संस्कृत काव्य के रचयिता जयदेव कवि 
ने अपनी उस रचना के अंतर्गत श्रीकृष्ण एवं राधा की प्रेम-कथा लिखी। 
उन्होंने उसमे राधा की “कन्दप॑ ज्वर पोड़ाट, श्रीकृष्ण का गोपियों के साथ 
उत्य-विलास एवं अनेक नारी परिरंभ”ः विपयक चेण्टाओं के वर्णन किये तथा 
उनके केलि-स्थल बृन्दावन का ऐसा वसंतकालीन चित्र खाचा जो केवल रामो 
द्वीपन के लिए ही उपयुक्त था। श्रीकृष्ण के विपय में, उनकी ग्रोषियों के साथ 
केलि का दृश्य उपस्थित करते हुए, कहा गया--- 


'किप्यति कामपि चुम्त्ति कामपि रमयति कामपि रासाम! 
अर्थात्‌ किसी का आलिंगन करते हैँ, किसी का चुंबन करते हैं और किसी-किंसी 
के साथ रमण भी करते हैँ जो, यदि इसे इसपर भगवान्‌ की लीला मात्र का रग चढ़ा 
कर न देखा जाब तो, उनकी विलासप्रियता का बहुत स्पष्ट उदाहरण समझा 


मध्यकालीन प्रेम-साथना श्य्ह्‌ 


जा सकता है। इस रचना में अन्यत्र इन शब्दों से भी कही अधिक नग्न 
चित्रण करने वाली पंक्तियों दीख पड़ती है। 

फिर भी 'गीतगोविदः के अंतर्गत हमें प्रेम-भाव का कोरा वासनात्मक वा 
कामुकतापरक रूप ही नहीं दिखलाई देता । इसमें श्रीकृष्ण एवं राधा की अत्यंत 
कोमल चृत्तियो का भी परिचय कराय[-गया है और इसमें चित्रित विरहिणी राधा 
का चित्र भी अत्यंत सुंदर और अद्वितीय है | इसकी; प्रेमिका राधा साधारण कोटि 
की कामिनी नहीं है जो प्रायः किसी लौकिक स्वार्थ के वशीभूत हो जाती है. 
उसका प्रेम शुद्ध, निश्छल तथा अहैतुक हैं और पूर्णतः सहज एवं स्वाभाविक 
भी होने के कारण, सदा नवीन और एकरस बना रहता है। विरहिणी राधा को 
धहचरी? उसके निकट आकर श्रीकृष्ण की, अन्य अनेक गोपियों के साथ की 
जाने वाली, प्रेम-केलि का पता देती है । उसके शब्दों मे यह एक ऐसा मनोमोंहक 
आकर्षण है जो साधारण युवतियों की द्वेपामि को बड़ी सरलतापूर्वक प्रज्वलित 
कर सकता है | किंतु राधा उस समय, प्रेमोन्मादिनी बनी रहने पर भी, उससे 
केवल यही अनुरोध करना उचित समझती है--- 

गोचिदं बज सुद्रीगणवृत्त पश्यामि हृष्याम्रि व । 
अर्थात्‌ चलो मैं गोविंद को, उन ग्रेमिकाओ से घिरे हुए. और उनके साथ प्रेम- 
ओीड़ाओ में निस्त रूप में दी देखेंगी और उससे आनंदित हूँगी | वह श्रीक्ृप्ण 
के प्रति अपने को सर्वतोभावेन समर्नित कर चुकी हैं. और उनकी हो चुकी है; 
वह क्ृष्णुमयी है, उसके पास अपने निजी सुखो का अनुभव करने वाला कोई 
व्यक्तित्व ही नहीं रह गया है| राधा यहाँ पर एक परकीया नायिका बनकर हमारे 
समक्ष नहीं आती, वह “भगवान? श्रीकृष्ण की ह्ादिनी शक्ति है जिसे भक्तों ने 
कल्पित किया है | कवि जयदेव के लिए उसके इसी रूप का ही अधिक महत्त्व है 
आऔर इसी कारण वह राघा एवं माधव की, यमुना के किनारे संघटित होने वाली, 
शुप्त प्रेस.केलियो की जब भी मनाता है--- 
राधामाधवयोजेयन्ति यमुना छूल्े रहः केलयः । 

कबि जयदेव की यह रचना मध्यकालीन मनोइत्ति के इतनी अनुकूल 

जँची कि वह न केवल वैष्णव भक्त-कवियों के लिए, अपितु शुद्ध श्यगार की दृष्टि 
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से काव्य रचना में प्रवृत्त होने वालों के लिए. भी आदर्श बन गई। इसके 
भाव, इसको भाषा एवं कथन-शैली द्वारा गुजरात से लेकर अ्रसम तक के कवि 
प्रभावित हुए और उनकी पदावलियो का संगीत सर्वत्र एक स्वर से गुजता हुआ 
मध्यकालीन जनसाधारण तक के हृदय को आइृष्ट करने लगा। प्रेमिका 
गोपिकाओं के जिस प्रेम अथवा 'गोपीभाव? को 'श्रीमद्धागवत' पुराण ने महत्त्व 
दिया था वह अब 'राधाभाव? की एकातनिष्ठा के रूप में और भी अधिक 
सान्द्र एवं गंभीर हो गया | राधा भी पहले, कदाचित्‌, कोई गोपी मात्र ही मानी 
गई थी और उक्त पुराण में उसके नाम का कही उल्लेख तक नहीं है। उसमें 
जहाँ केलि-रत कृष्ण के, गोपियों को अचानक छोड़कर, अंतहिंत हो जाने की 
चर्चा की गई है वहाँ कहा गया है कि वे प्रेमिकाएं त्रिरहिणी बनकर वृन्दावन में 
इतस्ततः उन्हें ढेंढती फिरने लगां और वे पगली-सी भी बन गईं । ऐसी ही स्थिति 
में रहते उन्हें वहाँ कही कोई पद-चिह दीख पडे जिन्हे उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों 
के चिह्व समझा । कितु उसके निकट ही किसी युवती के पद-चिहो को भी पाकर 
वे आश्रय चकित हो गई और सोचने लगी कि, हो न हो, ये किसी ऐसो 
प्रेमिका के हैं जो हमारे प्रियतम 'नन्द्सूनु? के साथ उसी प्रकार चली होगी 
जिस प्रकार कोई हथिनी किसी हाथी के साथ चला करती है। अतएब, 
अनयाराधितो नून॑ भराब्ान्हरि रीइवर३ | 
यज्ञो घविह्याय गोचिन्दुः प्रीतो याम॒ न यद्वढ३ ॥ २८॥ 

अर्थात्‌ इस प्रेमिका ने भगवान्‌ हरि को अवश्य “आराधितः ( पूजित वा सन्तुष्ट ) 
कर लिया होगा जिससे इस पर प्रसन्न होकर उन्होंने हमें छोड़ दिया होगा और 
प्रसन्न होकर उसे किसी संकेत-स्थल में वे ले गये होगे । इसके अनंतर लिखा 
मिलता है कि उस गोपी ने श्रीकृष्ण के अपने प्रति इस प्रकार अधिक प्रेम 
प्रदर्शित करने के कारण, अपने को सभी ख्रियों में श्रेष! समझ लिया और वह 
गर्विणी बनकर उनसे कहने लगी कि अब मे चल नहीं पाती मुझे कंधे पर चढ़ा 
कर ले चलो और उसके गब॑-हरणाथ वे पुनः अंतर्हिंत हो गए. | अनुमान किया 





१ 'श्रोमक्धाग़वतः ( दुशम स्कन्ध; पूर्वाछ्ले, अध्याय ३० श्लोक २८ ) 
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जाता है कि श्रीकृष्ण को आराधित? करने वाली उसी गोपी का नाम 'राघा? रहा 
होगा और उसके उपयुक्त अवसर पर उनकी सर्वाधिक प्रेयसी बन जाने के हो 
कारण, उसके साथ उनकी मूर्ति पहाड़पुर वाले प्राचीन मंद्रि में बनायी गई थी | 
उस राघा को केवल “गीतगोविंद? के स्वयिता ने ही अमर नही किया 
प्रत्युत उसे 'ब्रह्मवैवत्तः पुराण जैसे ग्रंथो ने भी विशेष महत्व ठिया। ऊपर लिखित 
रूप से 'गीतगोविंद का प्रभाव पड़ जाने पर वह कम से कम कृष्ण भक्तों के 
लिए, तो, आदर्श उपासिका बन गई | जिस कांतासक्ति का प्रदर्शन गोदा आड़्वार 
ने क्री रूप में तथा नम्म आड्वार ने पुरुष होकर भी किया था वह 'मधुरभाव” 
वा 'मघुरर्स? में परिणत हो गई और दाम्पत्य भाव को पीछे आने वाले भक्तों 
ने राघा के आदश पर ही सर्वश्रेष्ठ मान लिया । इन भक्तों के ऐसा करने का 
एक और भी कारण हो सकता है जो कम महत्त्व का नहीं है| भारतीय भक्ति- 
साधना में भक्तों के आत्म-समपण को सढा सबसे अधिक महत्व दिया जाता 
आया है | गीता में श्रीकृष्ण का “य्यर्पितमनोवुद्धि? जैसे शब्दों में किया गया 
अजन के प्रति उपदेश, गोदा की रंगनाथम्‌ के प्रति आत्मसम्पंण की भावना, 
श्रोवेष्णुव संप्रदाय की “प्रपत्तिः भाव के प्रति आस्था एवं पिछले भक्तों द्वारा 
भी प्रदर्शित 'शरणागति? की महत्ता द्वारा यह बात भलीभाॉति प्रमाणित हो 
जाती है | आत्म-समर्पण का यह भाव जितना भारतीय नारियों के हृदय में पाया 
जाता है वह अन्यत्न दुलंभ है। अपने पति की चिता तक पर आत्मोत्सर्ग करने 
की प्रथा भारतीय समाज में ही प्रचलित रहती आई है जो इसके लिए सबसे 
ज्वलंत प्रमाण है | 'श्रीमद्धागवत? ने इन्ही भारतीय नारियों के उत्कट एवं गरभीर 
प्रेम का चित्रण परकीया प्रेमिका के रूपमें मे भी करके उनकी प्रेमलक्षुणाभक्ति 
का परिचय दे दिया और भावुक भक्तो के हृदय पर इसका इतना चमत्कारपूर्ण 
प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसे सर्व श्रेष्ठ मानकर अपना लिया | 
राधा एवं कृष्ण की ग्रेम-लीलाओं का वर्णन वेप्ण॒व कवियों को काव्य-रचना 
का अघान विपय बन कर बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा | सुदूर महाराष्ट्र की ओर 
महानुभाव पंथ के अनुयायियों ने इसे महत्त्व प्रदान किया और गुजरात के भक्त 
नरसी मेहता ने इसे विस्तृत रूप में अपनाया, नरसी ने अपने पदों में इन 
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लीलाओं का वर्शन करते समय जयदेव, का अनुसरण किया है ओर कई स्थलों 
फाम-केलि का नम्म चित्र तक खींचा है जो गुजराती साहित्य में ही प्रसिद्ध 
4 डी श्रंगाए का स्पष्ट उदाहरण बन जाता है। साधारण प्रकार की कुछ 
पक्तिया थे है -- 
कंंज समिपे श्राविम्ता कंबरीणे तेडी कुमार ., 
एकान्त स्थाने रची शेया, मली करे रे बिहार । 
भूघर भीडी हदेशं, 'घंदण , लीधु गाल | 
रसीझो ते रसप्रीते पीए वंद्रप रस रसाल ॥* 
अर्थात्‌ कुमार के साथ वह कुमारी फिर कूंज के निकठ, आयी, एकांत 
स्थान चुना गया, सेज बिछायी गई और वे बिहार करने लगे। कृष्ण ने 
राधा का आलिगन कर लिया और उसके गालो का चुंबन किया। फिर उस 
रसिक ने मधुर मदनरस का आनद पूर्वक पान किया। इस “प्रकार के वर्णन 
हिन्दी के सूरदास आदि कवियों के लिए पीछे आदर्श रूप हो गए.। इन्होने 
श्रीकृष्ण की रास-लीला से लेकर मनिहारिन-लीला तक के प्रसंगों के. विवरण 
प्रस्तुत किये तथा “श्रमरगीत? जैसे शीर्षकों मे गोपियों द्वारा इसके आधारभूत 
सिद्धाता का प्रतिपादन भी कगया। सरदास के श्रमरगीत में 'ऊघो? ने गोपियों 
के सामने ज्ञान का प्रसंग छेड़ा है और उन्हे क्ृप्ण-प्रेम से विरत करना चाहा- 
है, किन्तु उनके साथ वार्तालाप करते-करते वे अंत में थक-से गए हैं और उन 
पर अपना कुछ भी प्रभाव नहीं जमा पाये हैं | गोप्रिया उनकी बहुत सुनने पर भी, 
फिरि भयी संगन बिरह सागर में, काहुहि सुधि न रही । ० 
पूरन श्रस देखि गोपिन, को, मधुकर मीन राही ॥ 
ओर, अंत मं, उद्धव की यह दशा थी, 
देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे। 
उम्रइथो नेननि नीर, वात कछु कहत न आचे ॥ 
सूर की भी राधा की प्रेम दशा का चित्रण अन्य सभी गोपियो, से कहीं 
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श्रेधिक उत्कृष्ट हुआ है। वह यहाँ भी आत्म-विभोरं है। उसे अपनी चिंता 
किंचिन्मात्र भी नहीं और न वह प्रेम-स्स का ही थाह लेना जानतो'है। उसकी 
तो यह दशा है, 

राधेहि मिलेहु प्रतीति न आवंति 

यद॒पि नाथ बिधु बदन विज्ञोकति दुरसन को सुख पावति 

भरे सरि लोचन रूप परमनिधि डर में आनि दुरावति। 

ब्रिरह विकल सति दृष्टि दुहँ दिसि रुचि सरधा ज्यों घावति । 

चितवत चकित रहति चित अत्तर नेन निमेप न लावति । 

सपनो श्राहि कि सत्य ईश यह बुद्धि विंतक बनावति। 

कबहुँक करति विचारिं कौन हों को हरि केहि यह सावति |: 

सूर प्रेम) की बात :अटपटी समन तरंग डपजावति ॥ 

राधा से कृष्ण कुछ अधिक दूर नहीं जाते वे, मथुरा तक ही अयाण 
करते हैं, फिर भी उसका विरह अत्यंत गंभीर रूप अहरण कर लेता है। सूरदास 
के ही आदर्श पर परमानंददास, नंददास आदि कवियो ने भी पद-र्चना की है 
आर सब॒का दृश्कोण न्यूनाधिक एक समान रहा है। 

पर॑ठु राधा एवं कृष्ण की ये प्रेम-लीलाएं केवल इसी रूप में तथा उप- 
युक्त प्रकार से ही उपयोग में नहीं लायी गईं | जयदेव के निकटवर्ती क्षेत्रों में हो 
जहाँ एक ओर गोविंददास आदि कवियों ने लगभग सूरदास के स्वरों में गान 
किया वहाँ दूसरी,ओर चंडीदास तथा उनसे अनुप्राणित सहजिया वैष्णव कवियों 
की पंक्तियों में एक नवीन भाव-घरा का प्रभाव लक्षित हुआ । बंगाल एवं उत्कल 
प्रदेशों में हासोन्मुख बौद्धघम के अवशेष चिह्न बहुत काल तक वर्तमान रहे 
जिनकी वहों के समाज एवं साहित्य पर गहरी छाप पड़ी | समाज में जिस प्रकार 
अंधविश्वास तथा रूढ़िरज्ा के दिन लद गए, उसो प्रकार साहित्य में भी बहिमखता 
की अपेक्षा अंतर्मृंखी दत्ति का महत्व कहीं अधिक बढ़ता दीख पड़ा और प्रतीक- 
बहुला शैली का प्रचार भी होने लगा । फलतः श्रीकृष्ण जो पहले एक अवतार 
के रूप में भगवान्‌ वन चुके थे और उनकी प्रेमिका राधा उनकी चिर सहचरी 
समझ्की गई थी वे सहजिया वैष्णवों के लिए आदर्श प्रेमास्पद के म्रतीक हो ग 
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ओर उनके तथा राधा के प्रेम को इन भक्तो ने अपनी प्रेम-साधना का अ्रंतिम 
साध्य बना डाला | इनका कहना था कि भगवान्‌ ने जब अपने भक्तों पर अनुग्रह 
करके मानव शरीर धारण किया था और वे सदा मानवोचित क्रीड़ाएं ही किया 
करते थे? तो उनके द्वारा की गई प्रेम-केलियों का अनुकरण करके हम लोग भी 
धतद्भाव? में मम क्‍यों न हो जाया करें । इन्होंने, इसी कारण, अपने साथ, बौद्ध 
वज्रयानिग्रो की-भोंति, 'मझ़री” नाम से महामुद्रा स्वरूपिणी सुंदरी युवतियों का 
रखना आरंभ किया ओर प्रेम-साधना में प्रदत्त हुए. । इनका दृढ़ विश्वास था कि 
प्रत्येक पुरुष के भीतर श्रीकृष्ण-तत्व वर्तमान, है और, उसी प्रकार, प्रत्येक स्त्री 
के भीतर राधा-तत्व । यही-ऋ्रमशः पुरुष एवं स्री का अपना निजी रूप अथवा 
स्वरूप? है और जो प्रत्यक्ष है वह केवल “रूप? मात्र है |-यत्येक व्यक्ति को, इसी 
कारण, चाहिए कि वह अपनी रूपगत साधना द्वारा उस उस स्वरूप में निहित 
प्रेम-माव को उपलब्ध करे | इनके विचार से मानवीय प्रेम एवं ईश्वरीय प्रेम में 
कोई वैसा अंतर नही हैं जो किसो प्रकार दूर न किया जा सके ] रूप” के ऊपर 
'्वरूप? का आरोप करके प्रेम-स/धना की चरम दशा तक प्राप्त कर लेना कुछ 
असंभव नही है| अतएव, कृष्ण एवं राधा उनके लिए, एक प्रकार से 'रसः एवं 
“रति? के भी स्थानापन्न बन गए. और इन्हें अपने को श्रीकृष्णवत्‌ बना लेना तक 
'सरल हो गया । 


| 


श्रीकृष्ण एवं राधा के पारस्परिक प्रेम का उक्त प्रकार से किया गयावर्णुन 
“अथवा उसकी साधना 'सगुणोपासना में ही संभव है । जो भक्त विविध देवो के 
) अनुग्रहाय भक्तानां सानुपं देह माश्रित३ | 
हे भजते ताइशीः क्रीडाः याः श्र्‌ त्व तत्परो भवेत , 
( शक्रीमद्भागवत पुराण--$ ०-३३-३६ ) 
। तथा डस पर श्रीधरी टीका--“*इ्ार रसाकृष्ट चेतसा वहिमखान्यपि 
स्वपरानि कत्तुसितिभावः ।”? है 
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रूपो तथा भगवान्‌ के अवबतारों में विश्वास नहीं करता उसके लिए, इस प्रकार की 
कल्पनाओं का कोई अर्थ नहीं | ऐसे भक्त यदि प्रेम-साधना में प्रवृत्त 'होना चाहेंगे 
तो वे अपने इश आत्मतत्त को ही प्रेमास्पट का रूप प्रदान कर देंगे और इस 
प्रकार अद्वेतमाव में भी हेतभाव का ज्षणशिक अनुभव कर उसके प्रेमानंद में मम 
हो जायंगे | ऐसी दशा मे, यदि वे चाहे तो उस प्रेमास्पद को ( उसका रूप मूर्त 

व॑ सगुण न होने के कारण ) अपना पति चना लेंगे अथवा उसे अपनी पत्नी 
के रूप तक में स्वीकार कर लेंगे। “इहदारण्यक उपनिपद्‌? के एक स्थल पर” 
ब्रह्मानंद्‌ की दशा के स्पष्टीकरण में कहा गया है-- व्यवहार में जिस प्रकार अपनी 
प्रिया भार्या को आलिंगन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है 
ओर न भोतर का, इसी प्रकार यह पुरुष भी उस प्राज्ात्मा द्वारा आलिगित होने 
( अर्थात्‌ उसकी अनुभूति मे आ जाने ) पर न तो कुछ बाहर का विंपय जानता 
हैं और न भीतर का,” इत्यादि, जहाँ पर ब्रह्म की अनुभूति के स्वरूप की ठुलना 
किसी प्राकृत पुरुष द्वारा अनुभूत उसकी पत्नी के आलिंगन-जनित आनंद के 
साथ की गई हैं। किसी साधक के अपने साध्य इश्टदेव के साथ मिलन तथा 
तज्जन्य आनंदाभूति के इस रूप को यफियों ने भी अपने ढंग से प्रकट किया है ।' 
सूफी लोग भारत में पहले-पहल मुस्लिम देशो से आये थे और इनका मूलधर्म 
इस्लाम था, कितु उनमें से कुछ सर्वात्मवाद तथा एकात्मबाद के भी समर्थक थे 
आर इस प्रकार उनकी विचार-धारा का मेल भारतीय दर्शन से भी हो जाता था| 
सूफी को, सर्व प्रथम, परमात्मा की एक भलक मात्र का अनुभव होता है जिससे 
आक्ृए्ट होकर वह उसके लिए बेचेन हो उठता हैं। वह जानकारों से सहायता' 
अथवा संकेत पाकर उसकी ओर ऋमशः अग्रसर होता है और जैसे-जैसे आगे 
बढ़ता हैं उस पर अधिकाधिक मुग्ध होता जाता है | उसे इस बात में दृढ़ विश्वास 
रहता हैं कि में मूलतः उसोका हैं और उससे किसी प्रकार वियुक्त हो चुका हूँ |” 
उसकी विरहातुस्ता उसे किसीमी कष्ट को सह लेने को विवश कर देती है और 
वह अंत तक अपने प्रयत्नो से विरत होने का नाम तक नहीं लेता। 
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पर॑तु सूफी लोग अपनी इन बातों का स्पष्ट वर्णन करने की अपेक्षा उसे 
'कथाच्छुलिनः कहना चाहते हैं| वे दो प्रेमी-प्रेमिकाओं की कहानी लिखते हैं 
ओर उसीके माध्यम से अपनी साधना की सभी बातें उदाह्वत कर देते हैं । 
उनकी विशेषता यह है कि प्रेम-पात्र को वे अधिकतर स्त्री रूप ही देना चाहते हैं 
ओर साधक का स्थानापन्न फिसी पुरुष को चना देते है । मध्यकाल के अतर्गंत 
इन सूफी कवियों ने बहुत सो कहानिया लिखी जिनमें उनकी प्रेम-साधना का स्पष्टी- 
क्रणु पाया गया। उनकी यह शैली भी वस्तुतः उसी प्रकार की थी जैसी राधा एवं 
कृष्ण की प्रेम-केलि का वर्णन करने वाले वैष्णव कवियों की थी। अंतर केवल 
यही था कि वैष्ण॒वो की रचनाएं अधिकतर फुटकर हुआ करती थी, उनमें घटना- 
प्रवाह के विवरण के स्थान पर विविध घटनाओं के वर्णन रहा करते थे और 
उनके प्रेमी एवं प्रेम-पात्र स््र्यं उनके भगवान्‌ तथा उनकी चिर सहचरी रहा 
करती थी, कितु सूफिया को. प्रेम-कहानिया स्वभावतः प्रबंध-काव्य के रूप में 
रहती थी उनमें प्रेमी नायक की चेष्राओ तथा विरह यातनाओ्रों के प्रसंग भरे 
रहते थे ओर उनके नायक एवं नायिका भी प्रायः प्राकृत मनुष्यों में से ही चुने 
गए रहा करते थे । सूफी लोग ऐसी प्रेम-कहानियों के अंत में कभी-कभी प्रेम- 
साधना के प्रमुख सिद्धातो की भी चर्चा कर दिया करते थे | वेष्णुवो की फुटकर 
रचनाओं का क्रम सदा उस दशा मे भी बना रह गया जहाँ उन्होंने अपने को 
प्रेमी वा प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित किया। मीरोबाई ने श्रीकृष्ण की प्रेमिका 
बनकर केवल फुटकर पदों की ही रचना की ओर घनानद तथा रसखान ने इस 
नियम को प्रेमी बनकर निभाया | रसखान और घनानढ की यह विशेपता रही कि 
उन्होने प्रेमास्पद श्रीकृष्ण को सखा-भाव के साथ देखा और वे कांवाभाव की चर्चा 
केवल प्रसंगवश ही करते रहे । इन ऐसे कवियों से बहुत कुछ विलक्षण पद्धति 
राधावल्‍लभीय संप्रदाय के प्रवत्तेक हित हरिवंश की कही जा सकती है। उनकी प्रेमो- 
पासना में राधा की प्रधानता दर्शायी गई, सारी घटनाएं संयोगपरक रखी गई, 
ओर भक्त ने वहोँ राधाकृष्ण-केलि की 'खवासी? मात्र ही किया | हितहरि वंश ने 
भी जयदेव आदि की भाँति उन केलियो के नम्म चित्र खीचे, किंतु उन्होने 
यथासाध्य मर्यादा को भी ग्रश्नय॒ दिया। 


मम बज लत | कब अर. 
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भगवान्‌ अथवा परमात्मा के प्रति बिना किसी माध्यम के अर्थात्‌ बिना 
राधा एवं श्रीकृष्ण जैसे अलौकिक प्रेमियों की प्रेम-लीला का वर्णन किये अथवा 
प्रेम-गाथाओं के, आधार पर प्रेम के रहस्य को प्रकट किये, निजी प्रेमानुभूति का 
स्पप्रीकरण सगुणवादी भक्तों द्वारा बहुत कम हो पाया है और जो हुआ है वह भी 
अधिकतर दास्य वा सख्यभाव का ही है। दाम्पत्यप्रेम की गहरी .अनुभूति 
का प्रकाशन इनमें से केवल स्त्री भक्त ही कर पास की हैं जिनकी संख्या अधिक 
नही है। गोदा आड्वार एवं मीरोॉबाई की पंक्तिया इस सबंध में विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं और वे उत्कृष्ट भी हैं। मीरोंबाई ने तो जिस प्रकार 
अपने दाम्पत्यमाव को व्यक्त किया हैं वह कभी-कभी निर्गणोपासनापरक 
भावयोग की कोटि तक पहुँच जाता है और उनकी बहुत-सी उपलब्ध 
रचनाओं की शब्दावली तक भी वही है जो संत कवियों में देखी जाती है। 
सच्ची प्रेमानुभूति, वास्तव में, अत्यंत गहरी हुआ करती हैं और उसकी छाप किसी 
प्रेमी के जीवन से सूच्मातिसकृम अंश पर भी बिना पडे नहीं रह सकती । वह 
उसे पूर्ण रूप से रेंग कर और का और कर देती है और उसमे एक ऐसा काया- 
पलट ला देती है जो वस्तुतः नितांत नवीन ही कहला सकता है। ऐसा प्रेम उस 
प्रेमी भक्त में बहुत कम पाया जा सकता है जो अपने प्रेमास्पद को “भगवान? की 
उच्च पदवो से भी विभूषित करता है और उसके निकट अपने को निम्नतर कोटि 
का मानकर उस तक पहुँचने के प्रयत्न करता है। यह अलौकिक प्रेम केवल वहीं 
संसव है जहाँ प्रेमी एवं प्रेमास्पद में कोई मौलिक अंतर नहीं और वे दोनो 
परस्पर घुल-मिलकर एक रूप भी वन सकते हैँ | वही दशा वास्तविक 'तन्मयता? 
की है जिसे उपलब्ध कर प्रेमी अपने प्रेमास्पद का रूप सर्वत्र और सदेव देखने 
लगता हैं और उसको प्रत्येक चेष्ट सर्वंथा उसीकी अनुभूति द्वारा अनुप्राणित 
रहा करती है | “ईश्वरीय प्रेम वह अजेय मनोवेग है जो निरंतर बढ़ता ही चला 
जाता है और क्रमशः उन सभी अन्य भावो को आक्रान्त कर लेता है जो किसी 
भक्त के हृदय में चहुधा पाये जा सकते है । वह उन सभीके अंतिम रूप का 
निदेशक है? । फ्रेंच दाशनिक वर्गसां का तो यहाँ तक अनुमान है कि 'प्रेम! का 
शब्द जिसे कवि और उपन्यासकार चहुत अधिक उपयोग में लाया करते है 

पे 


| कलर सलका-जचाक. 
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आध्यात्मिक भावयोगियों से ही उधार लिया गया है ।* 
ईश्वरीय प्रेम के शुद्ध रूप की कुछ मलक हमें उन संतों की साधना 
मे दीख पड़तो है जिन्होंने ज्ञानदेव एवं नामदेव के नेतृत्व में, मध्यकाल के 
प्रारंभिक उत्तराद्ध मे, महाराए प्रांत में रहकर, भक्तिमयी उपासना की थी और 
जो पीछे उत्तरी भारत के संतों के भी आदर्श बने | ज्ञानदेव .एक विद्वान व्यक्ति 
थे और उन्होंने निगंणोपासना का निरूपण “गीता? की 'ज्ञानेश्वरी? टीका द्वारा 
किया था। पर॑तु नामदेव एक साधाग्णु कोटि के मनुष्य थे जिनके लिए शास्त्रीय 
जान का कोई महत्व न था। वे अपने सरल हृदय के भावों में ही मग्न रहा 
करते थे और उन पर सदा प्रेमोन्माद का प्रभाव जमा रहा करता था। वे “सत्र 
गोविंद है, सब गोविद है, गोविद बिन नही कोई” की धुन में सदा लगे रहते 
थे और उनके लिए विश्व को प्रत्येक वस्तु उससे ओत-प्रोत थी। संत कब्रीर 
साहब ने इसी बात को पीछे अपने अन्य ढग से तथा कुछ अधिक सजीव भाषा 
में व्यक्त किया । उन्होंने न केवल अपनी प्रेमानुभूति के स्पष्टीकरण का ही 
प्रयत्त किया, अपितु उसके प्रभावों द्वारा घटित होने वाले काबापलट की 
ओर भी संकेत किया। ऐसे नवजीवन को ही वे वास्तविक जीवन अथवा 
भक्ति के जीवन का नाम दिया करते थे और कहते थे, 
जे दिन गये भगति बिन, ते दिन साले मोहि ।? 

ओर, उनका अपनी अनुभूति के विपय में भी कहना था-- 

कबीर बादल प्रेम का, हम परि बरप्या आइ | 

अंतरि भीगी आत्मां, हरी सई बनराइ ॥हे ५॥ 

पूरे सू . परचा भया, सच दुख सेल्या दूरि । 

निर्मल कीन्ही आत्मा, ताके सदा हजूरि ॥रे%॥ 

मध्यकालीन प्रेम-साधना की यह चरम सोमा थी जहाँतक पहुँचने की चेष्टा 
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> लह, 
उनके अनंतर अन्य कई संतों ने भी पर / नानक और बाद 77228 
संता ने ' अपने जीवन, इस काल भें ही क्तियिँ उस: 

अपना आदर्श-सा बनाये रहे, किठु उनवहरपीछे श्राने वाले संतों 22८ से,संभी 
उसके संतुलुन को ठीक न 'रख सके | मध्यकीलीन भारत(के दिनो 


सामाजिक मनोवस्था क्रमशः परिवर्त्तित होती गई आर ्राधुनि 
आते प्रेम:साथना का वैसा महत्त्व ही नहीं रह गया | है 


[ ७ ] व 

मध्यकाल की उपयुक्त सभी प्रकार की प्रेम-साधनाओ से विलक्षण 
बाउलों की साधना थी जो बंगाल के निवासी थे । बाउल ,लोगों का, ब्रास्तव में, 
कोई संप्रदाय न था और न उनका हिंदू धर्म, इस्लाम अथवा, बौद्ध धर्म के 
साथ कोई प्रत्यक्ष संबंध ही रहा। वे एक विशेष धार्मिक विचार-पद्धति के 
अनुयायी थे जिसके अनुसार अपना प्रियतम कोई अलौकिक महापुरुप वा 
परमात्मतत्त तक नहीं और न हमारे लिए किन्ही दो व्यक्तियों के आदश प्रेम के 
माध्यम द्वारा अपनी प्रेम-साधना का अभ्यास करना आवश्यक है। हमारा वास्त- 
विक प्रियतम हमारे अपने हृदय के ही भीत्तर वर्तमान है और जो संभवतः 
हमारे ही उच्चतम एवं आदर्श मानवीय गुणो का प्रतीक है | बाउल उसे “'मनेर 
मानुष? अर्थात्‌ हमारे हृदय में प्रतिष्ठित मानव की संज्ञा देते हं ओर उसी 
अति अपने प्रमोद्यार प्रकट किया करते हैं | उन्हें उसके जगन्नियंता, सप्टि-संहार 
कारक अथवा अन्य ऐसे गुणों से संपन्न होने से कुछ भी तात्पर्य नहीं | वे उसे 
व्यक्तिगत मानव के भीतर निवास करने वाले किसी शाश्वत मानव के ही रूप 
से देखा करते हूँ और उसके प्रति अपने को अपित कर उसमे तन्‍्मय बना रहना 
चाहते हैँ | उन्हें किसी औपचारिक धर्म के प्रति कोई विशेष आग्रह नहीं और 
नवे किसी व्यक्ति को अपने से पृथकू वर्ग में मानना ही चाहते ह | अतएव, 
उनकी इस प्रेम-साधना को मानवीय धर्म की साधना भी कहा जा सकता है जो 
वस्तुतः सभो देश एथ काल के अनुकूल है। 

मध्यकालीन प्रेम-साधना प्राचीन काल के प्रेम-व्यापार से इस बात में 


जैसे” सेट ) 
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भिन्न थी कि इसका क्षेत्र यौन-संबंध. अथवा पारिवारिक परिधि तक ही सीमित 

, नहीं रहा और न यह केवल, व्यक्तिगत मात्र ही कद्दी जा सकती थी । . इसके 
प्रेमास्पद.का स्तर बहुत ऊँचा हो गया और इसका भावात्मक रूप भी अधिक 

' शुद्ध, निर्मल एवं निःस्वार्थ चनकर दीख पड़ने लगा। यह प्रत्येक धर्म वा संप्रदाय 
के अनुयायियों में, उनके आदर्शानुसार प्थक्‌ रूप अहण करता गया, किंतु इसकी 
उन पद्धतियों में कोई मौलिक अंतर नही था। प्रेम-साधना के द्वारा प्रेम-भाव 
का महत्व और भी बढ़ता गया और उसके प्रयोग क्रमशः ठेठ समाज तक में 
होते दीख पड़े । आधुनिक प्रेम-भाव को न तो हम प्रेम-व्यापार कह सकते हैं 
और न प्रम-साधना का ही नाम दे सकते हैं। यह संभवत एक किसी मानवीय 
प्रेम-पद्धति के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है जिसे कभी कदाचित्‌ बाउले' 
की प्रेम-साधना से भी प्रेरणा ग्रहण करनी होगी । 


